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जींवन-दर्डान 
न्स्ड द्भेंश्य् 


सानव-जाति कै सर्वतोमुखी विकास की तथा कर्तव्य-परायणता 
एवं साधन-निष्ठ जीवन की प्रेरणा देना । 


Dec 


वषं ६ ] वृन्दावन, जून १९७१ .[ अङ्क ६ 


साधन-धाम मानव-योनि 


x 


“एक मानव 
fb} नृदेहमाद्यः सुलमं ुदुर्लमं 
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारमू , 
मयानुकूलेन नमस्वतेरितं, 
पुमान्‌ भवाव्धिं न तरेतु स आत्महा । 
¬ भीमद्भागवत ११-२०-१७ 


822 मानव-शरीर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का आदि साधन है 

अति दुलभ होने पर भी वह सुलभ हो गया है, भवसागर से पार जाने के 
लिये, वह सुदृढ़ नौका है, गुरु ही जिसके कर्णघार हैं और मेरी अनुकूलता 
रूपी वायु जिसे लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। जो मानव इसे पाकर भवसागर 
के पार नहीं जाता, वह आत्मघाती है। 
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वाय्ागरव्य्यय--सारे प्राणी 
उत्पन्न होते और मरते दिखाई पड़ते 
हैं। जन्म और मरण के बीच में 
उनका जीवन समझा जाता है, पर 
वास्तव में वह जीवन नहीं हो 
सकता। जीवन और मरण एक दूसरे 
के तिरोधी हैं। जहाँ जीवन है, वहाँ 
मरण नहीं हो सकता, जहाँ मरण है 
वहाँ जीवन कहाँ? जगत्‌ में सब 
की--प्राणियों की भी--उत्पत्ति होती 
है, विनाश होता है और दोनों के 
बीच में सतत परिवर्तन, उत्पत्ति 
और विनाश का सतत क्रम रहता 
है। इसे जीवन. तहो. कह सकते | 


जीवन अविनाशी और अपरिवर्तन- , 


शील ही हो सकता है । प्रत्येक 


मानव में इसी जीवन की माँग है । * 


कोई मरना -या- अपने अस्तित्व को 
मिटाना नहीं चाहता: ।. जिस नित्य 


जीवन की माँग मानंव में स्वभावत: 


विद्यमान है, वही म्रातब्र-जीवत' का 
लक्ष्यं हो सकता है ।..वह माँग पूरी 
होती है, लक्ष्य को प्राप्ति होती है, 
इसका प्रमाण है ससार के ऋषि, 
मुनि; सन्तःऔर भक्त जो उस जीवन 
से अभिन्न हुए हैं । 
अमर जीवन. कौ. माँग पणं 
करने में केवल मानव ही सक्षम है 
क्योंकि सृष्टि के विधायक 'ने उसे 
विवेक -दिया है। 'विवेकी होने के 
कारण उसी में यह क्षमता है कि' वंह 


अपनी माँग को समझे, उसे जाग्रत , 


“वह उचित उपयोग 


नोवन-ददांत 


करे तथा उसकी प्राप्ति के लिए 
अपने जींवन को साधनमय वनावे । 
अन्य सब वातों में मानव और 
प्राणियों के समान ही है, केवल 
विवेक ही उसकी विशेषता है, उसी 
में उत्तकी मानवता है; अत: स्व विवेक 
का: आदर कर जीवन - लक्ष्य से 
अभिन्न होने में ही उसके जीवन की 
साथक्रता है। ऐसा न करना ही 
आत्मघ त है। यही बात भगवान 
श्रीकृष्ण अपने प्यारे भक्त उद्धव को 
अपना अन्तिम उपदेश देते हुए यहाँ 
उद्धत श्लोक में बता रहे हैं । 
मानव-योनि में जन्म पाना है 
बड़ा दुर्लभ, क्योंकि उसका मिलना 
किसी पुरुषार्थं या तपस्या का फल 
नहीं है। पुरुषार्थं मानव ही कर 
सकता है । विवेक रहित योनियाँ तो 


-केवल भोग के लिए होती हैं। कर्म 


या तपस्या द्वारा कुछ अजित करना 
विंवेकी प्राणी के लिए ही सम्भव है। 
इसलिए पहली बार जव मानव-जन्म 
मिलता है, तो वह भगवान की 
तुकी :कृपा से ही मिलता है। 
इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि 
इतनी दुर्लभ वस्तु जब बिना कुछ 
किये, यों ही उनकी कृपा,से मिल 
भई, तो वह सुलभ. हो गई । उसके 
उचित उपयोग में ही मानवता है । 
साधन निष्ठ 
हो अपने जीवन-लंक्ष्य से. ¦ अभिन्न 
होता. डर 9 
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साधन-धाम मानव-योनि 


मानव-शरीर यहाँ आत्मोद्धार 
का पहला साधन कहा गया है, 
क्योंकि केवल मानव-शरीर पाने से 


ही आत्मोद्धार नहीं हो जाता । अमर' 
जीवन को प्राप्ति के लिए मानव को - 


भोगी जीवन छोड साधननिछ बनना 
पड़ता है । साधननिष्ठता अन्य योनियों 


में सम्भव ही नहीं है, उसकी क्षमता: 


प्राप्त होती है केवल मानव को। इसी 
लिए मानव-शरीर. लक्ष्य-प्राप्ति का 
पहला साधनं कहां गया है। | 
सचमुच, जसा भगवान ने कहा 
हे; मानव-शंरीर भव-सागर से पार 
जाते के लिए सुहढ़ नौका के समान 
हैं। गुरु ही. इस नौका का कुशल 
कर्णधार होता है । वही मानव के 
विवेक,को' जगाकर उसे मार्ग दिखाता 
है। वही मार्ग में आने वाली विघ्त- 
बाधाओं कौ. पूर्वसूचना देकर उसे 
उनसे “बचने के उपाय भी सुझाता 


[ ३ 


है । ऐसे सदगुरु की प्राप्ति भी मानव- 
जीवन में ही सम्भव है। लक्ष्य की 
ओर इस नौका को बंढ़ाने के लिए 
भगवत्कृपा के रूप में अनुकूल वायु 
भी प्राप्त है। यदि भगवत्कृपा न 
होती तो मानव-जीवन ही कंसे 
मिलता ? 


ऐसे अलभ्य अवसर को पाकर 
भी उसे व्यर्थ गवा देने से बढ़कर 
क्या कोई मूखंता हो सकती है? 
उससे लाभान्वितः न होने में मिले 
हुए विवेक का अनादर है, .अप्रने 
रचयिता की अहैतुकी कृपा का 
तिरस्कार है तथा निज जीवन से 
वंचित रहने से. आत्म हनन.. का 
निकृष्टंतम पाप है। यही है घोर 
अमानवता, जिससे बचने का अथक 
प्रयत्न प्रत्येक मानवताभिमानी का 
अनिवार्य कतेव्य है । 


छ | > क 
७ वुराई का उत्तर भलाई से देने का स्वभाव.बना लेना 
चाहिए । .दूसरे के द्वारा की हुई बुराई का प्रभाव अपने ऊपर नहीं 


होने देना चाहिए । 


७ विना आवश्यकता के, विलासिता के भाव से, मन ; 
बहलाने के लिए जन-समाज से 'नहीं मिलना चाहिए । जिससे | 
' मिलना हो, उसके हित का भाव रहना चाहिये। : 
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सख न्ल्-न्त्रााण्ोे- 


राग-द्रेष 


को निवृत्ति . 


भोर 


चित्त की शुद्धि 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव तथा भाई और बहन ! 


राग और द्वेष की निवृत्ति चित्त 

की वास्तविक शुद्धि है और वह 
वर्तमान से सम्बन्धित है। ऐसी बात 
नहीं है कि राग का धीरे-धीरे नाश 
होगा भोर द्वेषं का धीरे-धीरे नाश 
होगा, अर्थात्‌ कालान्तर में नाश 
होगा । इस दृष्टि से चित्त की शुद्धि 
भी (वर्तमान की ही वस्तु है। परन्तु 
राग-द्वेष-जनितः .जो सुख-दुःख हैं 
उनके भोग में 'रुचि रहने से, जो 
वर्तमान की वस्तु है, उसे भविष्य की 
आशा पर छोड़ देते हैं और ऐसा 
सोचने लगते हैं मानो हमारा चित्त 
अनन्त काले से अशुद्ध है वह भला 
वर्तमान में. केसे शुद्ध हो सकता है। 
बहुत कम ऐसे साधक हूँ जिनको यह 
विश्वास है कि अन्धकार चाहे 
- कितना ही पुराना हो, श्रकाश के 
होते ही वर्तमान में मिट जाता है: 


अधिकतर लोगों के मन में यही वात . 
रहती है कि यह सव होने वाली 


बात नहीं है कि राग और द्वेष की 


निवृत्ति, अथवा यों कहो त्याग और 
प्रैम की प्राप्ति हो जाय। परन्तु यह 
एक' ऐसा धोखा है कि जीवन में इस 
से बढ़कर धोखा हम अपने को और 
कोई नहीं दे सकते, कोई बुराई अपने 
साथ नहीं करु सकते। यदि यह बात 
मान लेते हैं कि राग-द्वेष की निवृत्ति, 
त्याग-प्रेम की प्राप्ति वर्तमान की 
वस्तु नहीं है। त्याग और प्रेम के 
अतिरिक्त कोई ऐसी चीज ही नहीं 
है जिसे प्रांणी वर्तमान में प्राप्त कर 
सके । क्यों ? त्याग का अर्थ क्या 
है? त्याग का अर्थ है कि जिससे 
आपकी जातीय एकता नहीं है, 
स्वरूप .की एकता नहीं है, उसंसे 
ममता न हो-इसके अतिरिक्त त्याग 
और कुछ नहीं, और जिससे आपकी 
जातीय ओर स्वरूप की एकता है 


` उसमें आपका प्रेम हो । इससे बढ़कर 


प्रेम और कुछ नहीं । अब आप 
विचार कीजिये कि शंरीर से अधिक 
समीपी हमारे आपके पास कोई वस्तु 
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राग-उष की निवृत्त और चित्त की शुद्धि 


नहीं है। जितनी वस्तुएँ हम सब 
अपनी मानते हैं उनमें सवसे समीप 
वाली चीज है शरीर । तो क्था 
शरीर को ओर हमारी एक जाति 
है? क्या शरीर से हमारा नित्य- 
सम्वन्ध है सभी को मानना पड़ेगा 
कि न तो शरीर ही हमारी जाति 
का है और न शरीर से हमारा नित्य 
सम्वन्ध है। और यह वात ऐसी 
नहीं है कि आपको दूसरे के द्वारा 
इसका ज्ञान हो । आपके द्वारा ही 
आपको यह ज्ञान हो सकता है । आप 
स्वयं सोचिये कि कभी आपको अपने 
में परिवर्तन का वोध हुआ है क्या ? 
जव मैं पढ़ता था तो कोई और था 
और अत्र मैं दूसरा हँ । ऐसा किसी 
को भास होता है क्या? जब मैं 
बालक था तो कोई और था और 
अव मैं बृद्ध हो गया हूँ तो दूसरा हूँ, 
ऐसा किसी को भास होता है क्या? 
किसी भाई या बहिन को यह भास 
नहीं होता कि जो मैं पहले था, जो 
मैं पहले थी, अव मैं नहीं हूँ। सब 
यह जानते हैं कि हम अभी भी वही 
हैं। लेकिन परिस्थिति वही नहीं है, 
अवस्था वही नहीं है, योग्यता वही 
नहीं है। तो. जिसमें परिवर्तन है 
उसके साथ हमारी जातीय एकता 
नहीं हो सकती । उससे नित्य 
सम्बन्ध स्वीकार कर लेने का नाम 
ही राग है-राग और कुछ नहीं है, 
भर्थात्‌ जिससे हमारा नित्य सम्बन्ध 


I[ 4 
नहीं हो सकता उससे नित्य सम्बन्ध 
स्वीकार कर लेना। जसे, हम और 
आप लोग यहाँ आकर बेठे हैं, हम 
सव जानते हैं कि कुछ देर वाद हमें 
यहाँ से अलग होना होगा और फिर 
भो कुछ लोग यहाँ से ममता लेकर 
जाये कि “यह स्थान हमारा है ।” 
यदि चित्त में ऐसा अंकित करलें, तो 

ह राग हो गया। और स्थान की 
ऐसी ममता करने से कोई विशेषता 
हममें आ जायगी ऐसी बात भी 
नहीं है । 

भाई ! आप बिना अपना माने 
भी सेवा कर सकते हैं, प्यार कर 
सकते हैं और जिसको जो देना चाहें 
दे सकते हूं । लेने में तो हम स्वाधीन 
नहीं हैं । कोई हम को प्यार दे, इसमें 
हम स्वाधीन नहीं। कोई हमारी 
सहायता करे, इसमें हम स्वाधीन 
नहीं । लेकिन हम किसी की सहायता 
करें, किसी को प्यार दें--इसमें तो 
पराधीन हैं नहीं। जिस वस्तु की 
सेवा आपको करनी हो, जिस स्थान 
को सेवा करनी हो, जिस परिवार 
की आपको सेवा करनी हो, जिस 
संस्था की सेवा करनी हो, जिस वर्ग 
की सेवा करनी हो, जिस देश की 
सेवा करनी हो और जिस समाज की 
सेवा करनी हो-उसमें आप कभी 
पराधीन नहीं हैं । लेकिन आप 
सेवा तो करें नहीं और अपना मानने 
के लिए तैयार हो जाये तो परिणाम 
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यह्‌ होगा कि उसके प्रति राग अंकित 
हो जायगा और वह राग हमें पहले 
पराधीन बनायेगा फिर जडता 
में आबद्ध कर देगा और जब जड़ता 
जीवन में आ जायगी तत्र जो वस्तु- 
स्थिति होगी उसी का नाम हो 
जायगा-चित्त की अशुद्धि । तो 
क्या कभी जडता से स्वरूप की 
एकता होती है ? कभी नहीं होती । 
जड़ता से स्वरूप की एकता कभी 
नहीं होती । परन्तु फिर भी उस 
जड़ता से हम इतने तद्रूप हो जाते 
हैं कि हमें कभी मालूम ही नहीं होता 
कि शरीर में और हममें कभी भेद 
हो सकता है। बातचीत भले करलें 
कि शरीर अलग है और हम अलग 
हैं, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से देखें, 
भावात्मक दृष्टि से देखें अथवा अहम्‌ 
बुद्धि से देख तो यह मालूम होता है 
मानो शरीर से अलग. हम कुछ हैं ही 
नहीं । शरीर ही एक ऐसी वस्तु . है 
जिसको हम अपने नाम से कह सकते 
हैँ । तो भाई, इसका नाम त्याग नहीं 
है, और त्याग धीरे-धीरे करने का 
भी नहीं है, इस बात पर भी गम्भी- 
रता से विचार कर लें। कोई वहन, 
कोई भाई कहें कि त्याग हम धी रे- 
धीरे कर पायेंगे, तो कभी नहीं कर 
पायेंगे, चाहे जीवन का बहुत बड़ा 
भाग वीत जाय, हजारों वष बीत 
जाय, अनेक जन्म बीत जायं, परन्तु 
इस प्रकार त्याग कभी नहीं होगा. । 


न 
| 


जीवन-दर्शन 


जब कभी होगा एक साथ होगा, 
ओर जीवन में एक ही बार होगा । 
अनेक बार में त्याग नहीं होगा। 
त्याग के न तो टुकड़े होते हैं और न 
अनेक बार होता है। वह तो एक 
बार होता है और एक साथ होता 
है, और जब हम स्वयं करना चाहते 
हैं, किसी के कराने से नहीं होता । 
आप किसी को कितना ही समझाइये 
कि त्याग कीजिये, परन्तु सच 
मानिये, आपके समझाने से कोई 
त्याग नहीं कर सकता । 

इससे यही सिद्ध हुआ कि त्याग 
किसी और को समझाने वाली वात 
नहीं है, स्वयं करने वाली बात ह । 
और कव करने वाली वात है? कि 
जव आपको राग से मुक्त होना हो। 
पहले आप सोचिये कि राग से मुक्त 
होना है। और राग से जिसको मुक्त 
होना होता है न, वह उससे अपने भाप 
मुक्त हो जाता है। क्यों ? क्योंकि: 
समस्त भोग राग का परिणाम है । 
इस दृष्टि से जिस स्वयं राग से मुक्त 
होना है उसमें त्याग की रुचि पदा 
होती है, और जब वह चाहता है, 
जिस क्षण में वह चाहता है, उसी 
क्षण त्याग हो जाता है। मैं तो यह 
मानता हूँ कि त्याग शब्द कहने में 
देर हो सकती है लेकिन. त्याग होने' 
में देर नहीं लगती । और यह त्याग 
जो है वह जीवन में ही मृत्यु के 
समात है। लेकिन यह एक ऐसी 
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मृत्यु है कि जिसमें किसी प्रकार का 
दुःख नहीं है । त्यागरूपी मृत्यु जो 
है उसमें किसी प्रकार का दुःख नहीं 
है, और यह वर्तमान की वस्तु है, 
अभी की वस्तु है। अभी-अभी की 
वस्तु है, चाहे आप अभी करें अथवा 
कभी करें, इसमें आपकी स्वाधीनता 
है। लेकिन त्याग, भाई, धीरे-धीरे 
नहीं होता, और जव तक त्याग नहीं 
आयेगा तव तक राग का किसी 
प्रकार नाश नहीं होगा । आप कहेंगे 
कि अगर हमने त्याग कर दिया तो 
जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस 
परिस्थिति का सदुपयोग नहीं हो 
सकेगा । ऐसा कहना बिल्कुल अपने 
को धोखा देने वाली वात है। हाँ, एक 
बात अवश्य होगी कि जिस परि- 
स्थिति में आप रहते हैं, उस परि- 
स्थिति का भोग आप नहीं कर 
सकेंगे) न सुख का भोग कर सकेंगे 
ओर न दुःख का भोग कर सकंगे, 
किन्तु सेवा कर सकेंगे, इसमें कोई 
सन्देह को बात नहीं । तो त्याग 
का अन्त हमेशा सेवा में होता 
है ओर सेवा 'का अन्त हमेशा 
प्रेम में होता है । अथवा त्याग का 
अन्त प्यार में होता है और ज्ञान का 
अन्त अमरत्व में होता है । आप कहें 
कि दो बातें क्यों कर दीं। दो बातें 
दो दृष्ट्यो से कीं। जो लोग त्याग 
केवल दुःख की निवृत्ति के लिए 
चाहते हूँ उनका त्याग ज्ञान में बदल 


[ ७ 
जाता है, अपने आप । उन्हें ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है। और जो त्याग 
प्रेम के लिए चाहते हैं उनका त्याग 
सेवा और प्रेम में बदल जाता है । 
और जो त्याग केवल त्याग के लिए 
चाहते हूँ । जैसे कोई कहे कि भाई ! 
हमको तो त्याग के लिए ही त्याग 
करना है, क्योंकि हम त्याग की बड़ी 
महिमा सुनते हैं, इसलिए हमें त्याग 
करना है, तो उन्हें तीनों चीजें प्राप्त 
हो जाती हैं-ज्ञान भी प्राप्त हो 
जाता है सेवा भी प्राप्त हो जाती है 
और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है । जो 
यह सोचते हैं कि हमें त्याग करना 
ही है, चाहे हमारे जीवन में कोई 
अभाव है तो, अभाव नहीं है तो, 
समस्या है तो, और नहीं है तो, यानो 
त्याग में यदि निष्कामता हो तो ऐसा 
त्याग बड़े महत्व का है । उससे 
जितनी समस्याएं हैं, अनन्त जन्मों 
की समस्याएं, एक जन्म की नहीं, 
अनन्त जन्मों के संस्कार, एक जन्म 
के नहीं, अनेक जन्मों के सम्बन्ध, 
वर्तमान में नाश हो जाते हैं। जब 
हम यह सोच लें कि त्याग के बिना 
हम नहीं रह सकते, त्याग के बदले 
में हमें कुछ नहीं चाहिये, हमें तो 
त्याग के लिए ही त्याग करना है 
और प्रेम के लिए ही प्रेम करना है। 

कोई कहे कि भाई! हमें तो 
त्याग करना है जिज्ञासा पूति के 
लिए, कोई कहे कि हमें त्याग करना 
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है प्रभु-प्राप्ति के लिए, और कोई कहे 
कि हमें त्याग करना है चिर-शान्ति 
के लिए, तो जिस-जिस के लिए त्याग 
करेंगे वह भी आपको प्राप्त होगा, 
इसमें लेश-मात्र सन्देह नहीं । और 
केवल त्याग को अपना जीवन मानेंगे, 
साधन मानेगें और यह सोचेगे कि 
त्याग बिना किये तो हम रह नहीं 
सकेंगे | क्यों ? क्योंकि सच पूछिये तो 
त्याग और प्रेम का दूसरा नाम ही 
मानवता है । मानवता और कुछ 
नहीं है। यदि पूछे, किसका त्याग ? 
तो कहना होगा कि जिससे ममता है 
उसीका त्याग । वैसे तो आप सोचिये 
कि इस समय लाखों आदमी मर 
रहे हैं पर हम सब उनसे मोहरहित 


हैं। किससे ? जिससे ममता नहीं है - 


उससे । आप सोचिये, जिससे ममता 
नहीं है उससे हम सब मोहरहित हैं । 


. और हम सव उदार हैं उसके लिए | 


जिससे ममता है अपने लड़के को 
सम्पत्ति देने में किसी को कुछ सोचना 
पड़ता है क्या ? अपनी स्त्री को 
अधिकार देने में किसी को कुछ 
सोचना पड़ता है क्या ? और अपने 
शरीर को आवश्यक वस्तु देने के 
लिए किसी को कुछ सोचना पड़ता 
है क्या ? आप विचार कीजिये। 
कभी नहीं सोचना पड़ता, लेशमात्र 
भी सोचना नहीं पड़ता । तो भाई! 
ममता-जनित उदारता और ममता- 
रहित निर्मोहता तो प्राणिमात्र में 


जीवन-दर्शन 


है, और स्वभाव से है । इसमें कोई 
भी, किसी का भी मतभेद नहीं है, 
न लेशमात्र किसी को सन्देह है। जहाँ 
ममता नहीं है वहाँ हम निर्माह हैं-- 
सभी मोह रहित हैं, और जहाँ ममता 
है वहाँ हम सब उदार हैं। परन्तु 
सोचना तो यह है कि आपकी ममता 
न हो और उदारता हो, और भाई ? 
ममता रहते हुए निर्मोहता हो। 
थोड़ी देर के लिए किसी का लड़का 
खो जाता है या उसका पता नहीं 
चलता है तो उस समय किसी के 
चित्त की तस्वीर देखिये, शरीर की 
दशा देखिये, बोलचाल देखिये और 
ढङ्ग देखिये तो आपको मालूम होगा 
कि न जाने इनमें कितनी करुणा 
भरी है, न जाने इनमें कितनी 
आत्मीयता है ! अरे भाई, क्या बात 
हो गई ऐसी ? यह धात तो निश्चित 
नहीं थी कि लड़का नहीं मिलेगा - 
यह तो आप जानते ही थे कि थोड़ी 
देर वाद लड़का मिल जायगा। तो 
उस थोड़ी देर के अभावको भी 
प्राणी सह नहीं सकता, आकुल हो 
जाता है और उस समय यदि ध्यान 
का समय हो तो ध्यान भूल जाय, 
और ईदवर मिलने आयें तो उन्हें भी 
इन्कार कर दे। सवको भूल जाता 
है थोड़ी देर के अभाव की सम्भा- 
वंना से आप सोचिये, थोड़ी देर के 
अभाव को सम्भावना ध्यान से विमुख 
कर दे, कतेंव्य से विमुख कर दे, 
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विचार से विमुख कर दे और सुख- 
शान्ति का अपहरण कर ले, पर 
जिस प्रभु से आप मिलना चाहते हैं 
उससे मिले विना एक दिन भी 
आपके जीवन की वेसी दशा नहीं 
हुई, जेसी छोटे से अभाव से होती 
है । और फिर भी आप कहते 
हैं कि साहब, कौन सा अभ्यास करें! 
आँख वन्द करं, कि कान वन्द करें, 

मन्त्र जपे कि तीर्थों में भटकें। कौन 
सा उपाय करें, जिससे प्रभु से प्रेम 
हो जाय ? जब कि प्रेम करना तो 
आपको स्वयं को हो आता है। आप 
गम्भीरता से सोचिये, प्रेम करना 
आपको स्वयं आता है। पर आता है 
उससे जिससे ममता हो जाय, जिससे 
सुख की आशा हो उससे आता है। 
तो भाई मेरे, सुख की आशा को 
लेकर और ममता को लेकर आप 
सभी प्रेम करते हैं, और प्रेम कर 
सकते हैं । लेकिन कहा जाय कि सुख 
की आशा को छोड़कर जरा प्रेम 
कीजिये, ममता को छोड़कर जरा 
प्रेम कीजिये तब आप कहते हैं कि 
यह केसे हो सकता है । बड़े-बड़े 
समझदार लोग मुझ से कहते हैं कि 
महाराज ! ममता अगर नहीं होगी 
तो घर का काम केसे चलेगा । हम 
उनसे पूछते हैं कि यह तो बताओ, 
गहरी नींद में तुम्हारा कौन सा घर 
का काम चलता है, कौन सा काम कर 
लेते हो गहरी नींद में ? तो मानना 


[ ६ 


पड़ेगा -किसो एक को नहीं, सभी को । 
ऐसा नहीं कि यह अध्यात्मवादियों की 
ही वात हो, भौतिकवादी से भौतिक- 
वादी को भी मानना पड़ेगा कि 
गहरी नींद में प्यारे से प्यारा साथी 
और प्रिय से भी प्रिय वस्तु छूट 
जाती है। अरे, जिस लड़के के लिए 
तुम परेशान थे, सोते समय तुम्हारा 
लड़का कहाँ था तुम्हारे साथ । ६ घंटे 
के लिए उसे भी भूल गये । तब तो 
तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। और 
खाली इस सम्भावना-मात्र से कि न 
जाने कहाँ है वह, आप व्याकुल हो 
गये ! कहिये, हम कितना अपने को 
धोखा देते हैं। लड़के के साथ भी 
सच्चा प्यार नहीं। अगर लड़के के 
साथ सच्चा प्यार था तो आपकी 
नींद गायव हो जानी चाहिये थीं। 
तब कहुंगे कि अगर हम सोयेंगे नहीं 
तो काम केसे करेंगे? अरे भाई, जब 
प्यार ही करना है तो उससे भी 
अधिक जरूरी और कौन सा काम है? 

और भी विचार कीजिए कि 
अभी हमें यह मालूम हो जाय कि 
हमारे मित्र का हाटंफेल कर गया, 
उसको मृत्यु हो गई, तव भी जिस 
स्थिति में अभो मैं बात कर रहा हूं 
अगर उसी स्थिति में मैं वात करता 
रहूँ तब तो समझना चाहिये कि मैंने 
संसार के रूप को समझ लिया। 
लेकिन अगर मेरी स्थिति बदल जाय 
और मुझको ऐसा मालूम पड़े कि 
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विपत्ति के रूप में कोई वडी भारी 
वात जीवन में घटित हो गई, तो 
भाई, समझना चाहिये कि अभी 
हमने सचमुच, और कुछ जानने की 
तो कौन कहे संसार के स्वरूप को 
भी नहीं जाना । और जिसने संसार 
के स्वरूप को नहीं जाना वह न तो 
अपने को जान सकता है भैया मेरे, 
न भगवान को जान सकता है. न 
सत्य को जान सकताहै और न 
शान्ति को जान सकता है। वात 
चाहे वह भगवान की करे, स्वरूप 
की करे और शान्ति की करे पर वह 
जान नहीं सकता। और जिसने 
संसार के स्वरूपको जान लिया 
उसको न तो अपने को जानने में 
कोई कठिनाई, न भगवान के जानने 
में कोई कठिनाई, न सत्य के जानने 
में कोई कठिनाई । क्योंकि कठिनाई 
तो तब होती जव कि यह वात न 
मालूम होती कि जो वस्तु हमको 
प्राप्त है, उससे हमारा नित्य सम्बन्ध 
नहीं, जो योग्यता हमको प्राप्त है 
उससे हमारा नित्य-सम्बन्ध नहीं, 
और जिससे हमारा नित्य सम्बन्ध 
नहीं उसका उपयोग मात्र करना है । 
तो प्राप्त के उपयोग में बताइये क्या 
कठिनाई है ? अगर किसी से यह 
कहा जाय कि भाई, जो प्राप्त नहीं 
है उसको आप कीजिये तो उसमें 
आपको कठिनाई मालूम होगी, 
लेकिन प्राप्त के उपयोग में तो क्रोई 


जीवन-दर्शन 


कठिनाई नहीं है । तो, प्राप्त का तो 
हम उपयोग नहीं करें और अप्राप्त 
के लिए दिन-रात चिन्तन करें कि 
हाय-हाय रे ! यह हो जाता तो बड़ा 
अच्छा होता और यह नहीं हुआ तो 
वहुत बुरा हुआ। अरे भाई मेरे ! 
जब प्राप्त का उपयोग आप नहीं कर 
सकते तो अप्राप्त का उपयोग आप कर 
पायेंगें? कभी नहीं कर पायेंगे। 
तो भाई, त्याग न करने का फल 
हमको क्या मिला? यही न कि 
प्राप्त में तो आसक्ति और उसका 
दुरुपयोग आर अप्राप्त का चिन्तन । 
ये तीन बातें हमको, आपको मिलीं । 
किसके द्वारा मिलीं ? त्याग न करने 
के कारण । त्याग न करने के कारण 
ये तीन वाते मिल गईं, यानी प्राप्त 
का उपयोग न कर पाना, किन्तु 
उसमें ममता करना और अप्राप्त का 
चिन्तन करना । अव आप सो चिये, 
अप्राप्त का चिन्तन हमको, आपको 
यदि न हो तो मैं आपसे पूछता हूँ 
कि भगवत-चिन्तन में बया वाधा 
है ? कोई भाई बताये, कोई वहन 
वताये । अप्राप्त का चिन्तन यदि 
नहीं है तो भगवत्‌-चिन्तन में कोई 
वाधा नहीं । अप्राप्त का यदि 
चिन्तन नहीं है तो चिर शान्ति में 
कोई वाधा नहीं और अप्राप्त का 
यदि चिन्तन नहीं है तो योग में 
कोई वाधा नहीं, बोध में कोई बाधा 
नहों । क्यों ? इसलिए कि अप्राप्त 
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नळ त्त न होगा तब प्राप्त के सदुपयोग का नाम ही सेवा है 
व्यक ह जायगी और माप्त का और प्राप्त में जो प्रीति हो जायगी 
उपयाग होने लगगा। तो प्राप्त तो उसीका नाम वोध बन जायगा । 


(अपुर्ण ) 


® “आध्यात्मिक जीवन यानी प्रबृत्ति कम करना नहीं, बल्कि 
वृत्ति कम करना। काम, क्रोध, लोभ ऐसो वृत्तियाँ उठती रहती है उनको 
केम करना । अध्यात्म में प्रवृत्ति वाधक नहीं होती, वृत्ति वाधक होती है । 
पहले असत्‌ वृत्ति निकालना, सत रखना । बाद में सत्‌ भी निकालना । 
अभ्यास होने पर सत्‌ बृत्तियों का अपने आप अस्त हो जाता है । बचपन 
में हम, चलना सीखते हैं, तो हमें वह बड़ा पराक्रम महसूस होता है । अब 
चलने ह इतना अभ्यास हो गया है कि चलते-चलते हम चिन्तन भी 
करते हैं । सूर्य सतत प्रकाश देता है, इसलिए उसका अहंकार उसे नहीं है। 
सातत्य से अहंकार जाता है।'” 
सन्त विनोवा 


_. ७ “मुझे जितना विशवास इस वात का है कि आप और मैं इस 
कमरे में वेठे हैं, उससे कहीं ज्यादा विइवास मुझे ईश्वर के अस्तित्व का 
है । में यह भी कह सकता हूँ कि मैं हवा और पानी के विना रह सकता 
हूँ, लेकिन ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। आप मेरी आँखें निकाल लें, 

. परन्तु उससे मैं मरूँगा नहीं; आप मेरी नाक काट डालें तो उससे भी मैं 
नहीं मरूगा; लेकिन आप ईरवर में मेरा विश्वास नष्ट कर दें तो मैं मर 
जाऊगा ।'” 

महात्मा गांधी 


७ मैंने जीवन में यह पाठ सीखा है-“जो बात मानव के लिए 
असम्भव है र ईश्वर के लिए बच्चों का खेल है। और यदि हमारी उस 
परमात्मा में श्रद्धा हो, जो अपनी सृष्टि के अणु-अणु का भाग्यविधाता है 
तो हर बात सम्भव हो सकती है । और उसी अन्तिम आशा का आधार 
पकड़ कर मैं जीता हूँ, अथवा समय बिताता हैं और उसकी इच्छा का 
पालन करने का प्रयत्न करता हूँ।” 

-महात्मा गाँधी 
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~—अबध किशोर 
काश मैं होता वही। 
जेसा मुझे जग मानता है । 
रूप वह होता कि जिसमें 
जग मुझे पहचानता है ।।१॥ 
मैं बना पाता स्वयं को 
वह किया जैसा प्रकाशित । 
थां कि कर पाता प्रकाशित 
: पक्ष जीवन का सितसित ।।२॥ 
किन्तुं जग की आँख में 
क्या रूप मेरी। 
और अपनी आँख में 
बया रूप मेरा ?॥शा 
| है पता जग को न 
मेरे रूप का कुछ। 
है पता जग को न॑ 
| अन्तद्वत्दद का कुछ ॥४॥ 
जान जाये आज भी 
. दुनिया. अगर यह । 
भाप जाये आज भी 
दुनियां भग्र यह॥५॥ 
मान जाये आज भी 
दुनियां अंगर यह | 
थूक दै मुझ पर घृणा से 
तो तुरत वह॥& 
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देखता गुण अधिक कर 


विशव मुझ में । 

किन्तु दोषों को घटाकर 

देखता है विश्व मुझ में ॥७॥ 
देखता पर-दोष मैं 
सञ्जय-नयन से 
और अपना निशि बिहारी । 
पक्षी के दिन के नयन से ।।८॥। 
था मिला जीवन कि 

जग के काम आता 

था मिला जीवन कि 


अपने काम आता ॥६&॥ 
था मिला जीवन कि 


“तेरे” काम आता। 
था मिला जीवन कि 
मैं निष्काम होता ॥१०॥ 
था मिला जीवन कि 
मैं रसधार होता। 
प्रिय ! तुम्हारी प्यास को 
मैं बुझा पाता ॥११॥ 
पर किसी के काम 
आ पाया न अब तक 
कर सका जीवन सफल 
भी तोन अब तक ॥१२॥ 
छल गया किस ऋरता से 
विगत मुझको । 
ओ अनागत छल रहा 
किस भाँति मुझको ? ॥१३॥ 
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कर रहा किस भांति 
आगव का अनादर 
सफलता की कुञ्जिका, प्रिय 
रह्‌ चुका है जो वराबर ।।१४॥ 
जानता हूँ जिन्दगी मेरी 
न तेरे काम की है। 
जानता हूँ जिन्दगी मेरी 
तो केवल नाम की है ॥१५॥ 
त्याग - सेवा - प्रेम से 
` वंचित रहा, मैं जानता हं 
पूर्णता है निहित इसमें 
तथ्य यह पहचानता हूँ ॥१६॥ 
ढाल पाता मैं इसे 
यदि आचरण में। 
तो न होती बेकली 


भह आज मन में ।।१७।। 
साधनामय, प्रिय, हुआ 


जीवन न मेरा। 
है इसी सै निठुर! 
यह भद्धानत ब्रा ॥!८॥। 


के ः 'मैं' सहित मेरा सभी कुछ 


भ्रूण कर लो। 
भार मेरे अपनेषन का 


व्थाथत ! मरी भी व्यथा से FO UE 
हदा भर लो। ड 
प्रीति की इस पीर को भी 
सहनः केर लो॥२०॥ य 
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जात से अज्ञात को झर छुल्ांग 


संसार के दृश्य-विषय-विचार- 
वस्तु और सम्पत्ति इत्यादि ये सभी 
ज्ञात हैं, किन्तु अज्ञात का हमें पता 
नहीं । 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि ज्ञात 
तो हमारी हृष्टि में है पर अज्ञात दृष्टि 
के वाहर है। हम ज्ञात से अज्ञात की 
ओर कँसे जाएँ, यह यात्रा किस 
प्रकार को है, इसके बीच में कौन- 
कौन से पड़ाव हैं व हम शीघ्र ही 
अज्ञात को ओर केसे जा सकते हैं? 


या फिर क्या ज्ञात, ज्ञात व अज्ञात, 


अज्ञात ही रह जायगा, अथवा ज्ञात 
को अज्ञात तक पहुँचने में क्या हम 
साधन नहीं बना सकते ? 


यदि कोई वस्तु अज्ञात हो, तो 
हमें यह स्वीकार करना होगा कि 
हमें उसके वारे में कोई पता नहीं। 
जव हम पुर्ण हृदय से इस वात को 
जान लेते हैं, कि परमात्मा अज्ञात 


और हम उसे जानते नहीं, हमारे. 


न जानने की स्वीकृति हमारे ऊपर 
है, यह स्वीकृति हमारे अन्दर एक 


-ण्धीहरिकिशनदासजी अग्रवाल 


प्रकार क, विनम्र भाव ले आयेगी, 
हमारा अहं गल जायगा और हमारे 
अहं का गल जाना ही अज्ञात की 
ओर एक ठोस कदम हो जायगा । 


परमात्मा तो हाजर हजुर है, 
वह न नजदीक है, न दूर है। वह 
तो जहाँ है, वहीं है, अभी है व यहीं 
है, किन्तु हमने परिच्छिन्नता एवं 
परिमितता के दायरे बना रखे हैं, 
जिसके कारण हमें अपने बनाये हुए 
दायरों के अन्दर की ज्ञात वस्तुओं 
का तो ज्ञान है किन्तु अज्ञात की 
ओर दृष्टि न होने के कारण जो 
अज्ञात है, उसकी ओर हमारा 
ध्यान नहीं । * 
हमारे तादात्म्य के कारण वस्तु- 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति इत्यादि तो हमें 
अनुभव में आते हैं, परन्तु परमात्मा 
का कोई रङ्ग, हर्य न होने के कारण 
वह हमारे अनुभव में नहीं आ 
सकता । 
- ज्ञात वस्तु को जानने के लिए 
सामने वस्तु है व जानने वाला उससे 
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पृथक है, किन्तु अज्ञात को जानने के 
लिए सामने कोई विषय या वस्तु 
नहीं, इसलिए हम जाने तो किस 
को ? अक्सर कुछ लोग इस वात की 
शंका करते हैं, कि परमात्मा दिखाई 
नहीं देता, इसलिए वह है नहीं । जो 
वस्तु इन्द्रियों का विषय है, व जो 
दिखाई देता है उसी व्यक्तित्व व 
वस्तु का अस्तित्व है, दूसरा कोई 
नहीं। पर ऐसा समझना भ्रममूलक 


है 


जव हम कुर्सी को देखते हूं, तो 
उसमें कुर्सी नामक ऐसी कोई वस्तु 
नहीं, जिसे हम हाथ लगाकर कह 
सके कि यह कुर्सी है। उसमें चार 
पेर हैं, बठक है, पीछे तकिया है, 
इन्हीं वस्तुओं को यदि अलग-अलग 
कर दिया जाये, तो कुर्सी नामक 
कोई वस्तु ही न रह जाये | कुर्सी इन 
सबका समूह है, हमने उसे कुसी नाम 
दे दया, इसलिए हम उसे कुर्सी 
कहते हैं । 

कुर्सी दिखने पर भी नहीं है, 
किन्तु इस बात को सिद्ध करना बड़ा 
कठिन है, जब तक मनुष्य को 
एंद्रियक ज्ञान है तव तक उसे परमा- 
त्मज्ञान नहीं, क्योंकि परमात्मा 
इन्द्रि † का विषय नहीं । भूख-प्यास, 
सुख-दुःख भी इन्द्रियों का विषय 
नहीं, कोई आदमी सुख दुःख को 
दूर॑वीन से देखना चाहे तो वह 


जीवन-दशन 


दीखेगा नहीं, कैमरे से फोटो लेना 
चाहे तो नहीं ली जा सकती। हमें 
पांव पर चोट लग जाती है तो हमें 
उसका दुःख तो होता है, पर वह 
किसी अन्य को दिखाई नहीं देता 
पर लगने वाले के अनुभव में वह 
अवश्य है । परमात्मा भी सुख-दुःख 
की तरह अनुभव में ही आता है, 
क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं । 
इन्द्रियों की वहाँ पहुँच नहीं । इंद्वियाँ 
परिच्छिन्न हैं इसलिए उसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तु भी परिच्छिन्न है । 
परमात्मा का अनुभव करना होतो 
परिच्छिन्नता से अपरिच्छिन्नता की 
ओर आना होगा । संकल्प-विकल्पों 
से उठकर निःस्संकल्पता में आना 


होगा । 


संकल्प-विकल्प में वस्तु-व्यक्ति 
और विचार है, किन्तु निःस्संक्रल्पता 
में यह सव कुछ नहीं । परन्तु यह सव 
जव कुछ न होने पर भी मनुष्य अपने 
होने से इंकार नहीं कर सकता, 


उसका वोध तो बचा ही रहता है, 


क्योंकि वह जानता है कि कोई वस्तु 
या व्यक्ति नहीं हे-इस अभाव का 
भी ज्ञान जिस मनुष्य को है, वह न 
कुछ होने को भी जानता है । इसलिए 
न कुछ होने में भी कुछ है और वह 
जो कुछ है, वही परमात्मा है । 

` हम वाद-विवाद में पड़ना नहीं. 


चाहते, किन्तु साधारण मनुष्य कोई 
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ठोस उपाय चाहता है तो वह यही 
है कि हम ज्ञात वस्तुओं व व्यक्तियों 
के अतिरिक्त विचारों व विकारों के 
प्रति सजग हो जाएँ। कोई कहे कि 

ह सजग होना क्या है? क्या हम 
जागे नहीं हैं ? हम सड़कों को पार 
करते हैं, अगर हम सजग न हों तो 
दौड़ती मोटर से हमारा एक्सीडंट हो 
जाए, हम आंख खोलकर सड़क पार 
करते हैं. किन्तु आँख का खुला होना 
सजगता थी । प्रमाण नही, बहुत से 
मनुष्य खुली आँख ही सो जाते हैं, 
किन्तु उनकी आँखें तो खुली रहती 
हैं पर वे खुर्राटे लेते हुए घोर 
निद्रा में सोये रहते हैं, उनकी आँख 
के आगे हाथ फिराने से भी उन्हें 
कुछ नहीं दिखाई देता । दूसरा यह 
भी होता है कि हम आँख खोलकर 
टांगों से तो चल रहे हैं किन्तु हमारा 
मन किसी अन्य स्थान पर ही होता 
हे, अर्थात्‌ घर या दुकान पर अथवा 
इष्ट मित्रों के साथ घूम रहा होता 


है । मनुष्य वहीं होता है जहाँ उसका . 


मन होता है । अगर मनुष्य शरीर से 
हर की पौड़ी पर गङ्गा स्तान कर 
रहा हो ब मन में घर की बातें सोच 
रहा हो तो वह गङ्गा की धारा में 
होते हुए भी घर पर ही है । इसलिए 
यदि चलते समय सड़क पर घर या 
दुकान का विचार कर रहे हैं तो 
हम घर या दुकान पर ही हैं। किन्तु 
मनुष्य में सजगता आ जाने के कारण 


[ १७ 


हम जब सड़क पर होते हैं, तो मन 
से भी सड़क पर ही होते हैं। मन से 
किसी अन्य स्थान का विचार नहीं 
करते । 

जव हम भोजन करते हैं तो 
उस समय भी हम या तो भूत का 
विचार करते हैं या भविष्य की 
चिन्ता, वर्तमान में हम होते ही 
नहीं । भोजन को थाली सामने होती 
है, और हम वहाँ उपस्थित नहीं 
होते। इसलिए हम भोजन करते 
हुए भी भोजन नहीं ही करते हैं । 
वह भोजन यान्त्रिक दृष्टि से ही हो 
रहा है, मानसिक हृष्टि से नहों। 
हम भोजन का आनन्द भी नहीं ले 
रहे, क्योंकि भोजन करते समय 
मनीराम का सहयोग नहीं । इसलिए 
भोजन का रस नहीं आता, रस तो 
मनुष्य को सजग होने पर ही 
आयेगा । 

अब मुख्यतः प्रश्‍न यह है कि हम 
ज्ञात से अज्ञात की ओर कँसे जा 
सकते हैं ? ज्ञात किसी अज्ञात की 
ओर इशारा कर रहा है, मनुष्य का 
शरीर तो पांचभौतिक है, जिसे' न 
अपना पता है, न किसी अन्य का । 
आँखों को भी अपना पता नहीं, 
क्योंकि आँखों के बीच कोई देखने 
वाला अलग है, जो हमें दिखाई नहीं 
देता । अगर हम स्वयं को ही भूल 
जायं तो उसे ढूंढने के लिये कहीं भी 
अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा ' 
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अंगर कोई मनुष्य शराव के नशे 
में घर में बेठे-बेठ पुकार करे कि 
मुझे घर ले चलो, तो उसे घर तक 
पहुँचने के लिए, किसी बस को 
आवइयकता नहीं, क्योंकि बाहन घर 
से बाहर ले जाने का साधन तो है, 
परन्तु घर में बेठे व्यक्ति को घर 
पहुंचाने का साधन नहीं । जब वह 
अपने प्रति सजग हो जायेगा, अर्थात्‌ 
पूरे होश में आ जायेगा तो वह अपने 
आपको अपने घर में ही पायेगा । इसी 
प्रकारं सजग मनुष्य खाने-पीने तथा 
सोने में ब्रह्मानन्द की अनुभूति करता 
है, क्योंकि सुख की अनुभूति ब्रह्मा- 
नन्द को ही अनुभूति है । वही ब्रह्मा- 
नन्द इन्द्रियों के द्वारा परिच्छिन्ना- 
वस्था में अवतीर्ण होकर हमें सुख 
प्रतीत होता है, किन्तु यदि हम 
उसके मल को पहचान जाएँ तो 
तो इन्द्रियों के परे जहाँ उसके रस 
का स्रोत है, उसका अनुभव करने 
लगते हैं । 


जीवन-दर्शन 


ज्ञान के प्रति सजग हो जाने से, 
ज्ञात ही विषय-वस्तु व विचारों को 
अपने साक्षित्व में ले लेने से विचार- 
विलीन हो जाते हैं, जिससे मन 


निर्मल हो जाता है, निर्मल मन मौन 


हो जाता है और मौन मन शान्त 
होता है, तथा शान्त मन में फिर 
परमात्मा ही रह जाता है। वह 
आनन्द का भण्डार तथा ब्रह्म- 
रसानुभूति करता है। उसीसे हमें 
बाहर के पदार्थों में विषयानन्द की 
अनुभूति हो रही है । किन्तु जब हम 
बाहर के पदार्थों को साक्षित्व में ले 
आते हैं तो वही अज्ञात-सत्ता ब्रह्मा- 
नन्द बन हमारे अनुभव में आती है । 
हाँ केवल सन्मात्र व चिन्मात्र सत्ता 
ही रह जाती है, यही है ज्ञात से 
अज्ञात की ओर छलांग, जो मनुष्य 
हे अपने स्वरूप में स्थित कर देती 
| 


पा 


_.& परिस्थिति-परिवर्तन की अपेक्षा उसके सदुपयोग का बड़ा महत्त्व 
है । अतः प्राप्त परिस्थिति को हितकर जानकर उसका सदुपयोग करना 
'चाहिये। सर्व-हितकारी भाव से ही हर एक परिस्थिति का सदुपयोग हो 


सकता है। ` 
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समय का मूल्य 


--श्रीहरिकृष्णदास गुप्त “हरि” 


ee Ld 


समय, क्या राजा क्या रंक-सभी 
का बहुमूल्य है । 
कोई कुछ भी करें, किसी भी 
स्थिति में हों, समय-सम्पदा के नाते 
सव समान हैं, एकदम, बाल वरावर 
भी तो अन्तर नहीं । शर्त एक ही है 
कि वे अपने वृते भर उसका पूरा-पूरा 
सदुपयोग. कर रहे हों। जो अपने 
समय की स्वयं अपने हाथों हत्या 
करते हों--कर रहे हों, उनकी और 
बात है। उनका समय तो नितान्त 
निर्मूल्य है । सच, कानी कोड़ी मोल 
का भो तो नहीं वह। उनकी दृष्टि 
में यदि कुछ भी उस समय का मूल्य 
होता, तो वे इस तरह उसकी हत्या 
करते ? भूले से भी नहीं। स्वप्न 
में भी नहीं । मूल्यवान वस्तु को तो 
छाती से लगाकर रक्खा जाता है, 
जी-जान से उसकी हिफाजत को 
जाती है; अपने हाथों उसका जीवन 
नहीं लिया जाता । और एक बात- 
“समय ही मानवका मोल कराता 
है; अन्यथा मानव - मानव कहाँ 
अतः समय-घाती बनकर अपनी 
कीमत आप घटाना एक प्रकार से 
आत्मघात नहीं तो और क्या है ? 


बचें हम इस आत्मघात से 


क्षण-क्षण सजग रहकर । अपनी 
कीमत आप घटाना लज्जास्पद है । 
मानव हैं हम तो पल-पल समय का 
सदुपयोग कर मानवता को विकसित 
करते हुए पूर्णता को प्राप्त करें और 
यही मानव जीवन की सार्थकता है । 

और जो कहीं यह समय-सम्पदा 
जागरूकता पूर्वक सँभाल-संभालकर 
सेभूत हितार्थ लगा पाएं हम, तव 
तो कहना ही क्या ! सहज ही हमारी 
मानवता धन्य हो जाएगी । 

ओर जो न संभले हम, न संभाला 
इसे, आँख मीचे चलते ही रहे कुराह 
पर, तो स्मरण रहे, दुर्गति से हमारी 
कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । 


आत्म-हृत्या अपराध है............ 
भीषण !............ जघन्य !!......यहाँ 
भी, वहाँ भी, कानून और ईश्वर 
दोनों की दृष्टि में हमें दण्डित होना 
ही होगा; सजा पाना ही होगा । बच 
नहीं सकते, छूट नहीं सकते। 

अपराधी बनकर दण्डित होना 
क्या अच्छी बात हे? नहीं न ? तो 
फिर समय का घात करना छोड़कर 
बचें दण्डित होने से ! यही उचित 
है। इसी में भलाई है। इसी में 
मानव जीवन की सफलता है। &) 
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बोलें तो सड्ो बोलें 


—साघक मनोर्जनजी 


“आपके संकल्प में हढता नहीं है” 
“आप अपना मोल अतिशय आँकते हैं ।”” 
सद्गुरू निर्दिष्ट इन कमजोरियों को 
जानकर भी दुनकी क्यों हाँकते हैं ? 
शीश पर अभिमान की गठरी उठाये 
व्यर्थ ही क्यों धूल दर-दर फाँकते हैं ? 
सत्य का पथ सतत सुन्दर, सामने है, 
चलें सम्मुख व्यर्थ बगलें झाँकते हैं । 
सत्य ही सत्‌, सत्य ही शिव और सुन्दर । 
चलें सत्पथ पर, सजग रह, असत्‌ तजकर ।। 
भाव सतु हो, कमं सत्‌ हो, सत्य वानी । 
रह नहीं जाए बुराई की निशानी | 
आपने ही प्रभु, हमें स्वाधीनता दी, 
सत्‌-असत्‌ उपयोग को सामर्थ्यं भी दी, 
सदुपयोग करें सतत स्वाधीनता का, 
“अब यही वरदान दें भगवान, हमको ।' 


“व्यर्थं की वकवास, जग की आस छोड़ें। 
मन वचन भरु कर्म से भवपाश तोड़ें” 


जब भी बोलें मधुर बोलें, सही बोलें । 
“सत्य अप्रिय नहीं बोलें, नहीं बोलें ॥ 
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गीता का एक श्लोक : 


ईश्वरः स्वेसुतानां 
स्रामयन्‌ सवंभुतानि 


हे अर्जुन, यन्त्र पर चढ़े हुओं की 
तरह सब प्राणियों को माया से 
घुमाता हुआ ईश्वर सब प्राणियों के 
हृदय-देश में विराजता है। 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे 
अर्जुन, ईश्वर पृथ्वी के प्रत्येक स्थावर 
भूतों आदि में और जंगम प्राणि-भूतों 
के भीतर हृदय-स्थान की बुद्धि रूप 
गुहा में विद्यमान है। वह प्रकृति के 
विकार पंच भूतों तथा प्राण, अन्तः 
करण, .बुद्धि, इन सबको, झूले पर 
चढ़कर झूलते हुए मनुष्यों की तरह 


प्राक्तन शुभाशुभ कर्म-वासना रूप . 


_ माया के द्वारा घुमाया करता है। 


व्याख्या--देखिए, सब चर-अचर ' 


वस्तुओं में स्फूति देनेवाला या आदान 


प्रदान आदि क्रिया करने वाला केवल. 
वह परमात्मा ही है। जो यह कहा. 


जातां है कि उसकी इच्छा ब्रिना एक 
पत्ता भी नहीं हिलता, सो बिलकुल 


श्री स्वामो प्रणवानन्दजी संरस्वती 


ह्य शेषर्जुत तिष्ठति। 


यम्त्रार्ढ़्ानि मायया ॥ १८६१ 


सही है । उसकी सत्ता से ही सबं 
सत्तावान हें । संवके हृदय में वह 
बैठा हुआ है। आप कह सकते हैं कि 
सवके हृदय में वह बैठा हुआ है तो 
दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो उत्तर 
है कि आँख रहते भी यदि मनुष्य को ' 
मोतियाविद हो जाय तो क्या कुछ 
दिखाई देता है? नहीं, नहीं देता। ' 
इसी तरह मोतियाविदं रूपी माया 
का परदा हमारे और ईश्वर के वोच 
पड़ा हुआ है, इसी से वह दिखाई 
नहीं देता । हृदय शुद्ध और निर्मल 
हो जाय तो वह चमकने लगे। 

वही हृदय-स्थित ईश्‍वर सब 
संसार चक्र को चलाता है, जैसे कि 
मेले तमाशों'में आपने देखा होगा 
बहुत से लोग चरखी पर चढ़ जाते 
हैं। या झूलों पर बेठ जाते हैं, तो 
उनका मालिक चर्खी या भूलें को 
चलाने लगता है, तब चरखी में बेठ . 
हुए लोग भी घ्रुमने लगते हैं। इसी 
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तरह मनुष्य को ही नहीं, सारे चरा- 
चर जगत को वही घुमा रहा है । 
रामायण में भगवान शंकर ने 
पार्वंतीजी से यही कहा है कि:-- 
डमा दारु योषित की नांई, 
सर्बाह नचावत राम गोसाई । 


शरीर के भीतर हृदय में अन्तः 
करण है, जिसको उसकी अनेक 
वृत्तियां घरे हुए हैं और उसी में एक 


बुद्धि-तत्त्व भी है। उसके परे बहुत - 


. से संस्कार, वासना और इन्द्रों का 
दुर्भेद्य जाल रचा हुआ है। इन सबसे 
परे असंग, अक्रिय साक्षी चेतना या 
ईस्वर का निवास है। उन वासना, 


संस्कार, द्वन्द्व दोषों से आवृत होकर : 


वह्‌, धुंधला सा प्रतीत होता है। 
यद्यपि वह असंग और अक्रिय है, 
तथापि उसमें जो शुद्ध सत्ता का 
प्रकाश है उसका थोड़ा सा प्रतिविम्ब 
बुद्धि पर पड़ता है और उससे आभा 
सित होकर बृद्धि क्रियावती हो जाती 
है। उस क्रिया करने या आदान- 
प्रदान करने वाली प्रतिविम्व-विशिष्ट 


बुद्धि को 'जीव” भी कह सकते हैं, 


या प्राणादि के साथ “प्राणी! भी कह 
सकते हैं। 

. बस, इसी रचना को ईश्वर का 
शरीर या भूतों को चलाना कहते 
हैं" इसके माने यह नहीं कि वह 
साक्षी चेतन बुद्धि को प्रकाशित 
करता हुंआ वहीं कहीं टिमटिमा रहा 
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जीवन-दशन 


हैं, वह सर्व शरीर भर में व्याप्त है। 
स्नायुमंडल या सूक्ष्म ज्ञानतन्तु जो 
समस्त देह में फंले हैं उनमें सवेदन 
शीलता कौन देता है? डाक्टर वैज्ञा- 
निक कहते हैं कि हम नहीं जानते 
कि स्नायु-जाल (Nervous System) 
में क्रिया-शक्ति, पाचन-शक्ति, आदि 
किस कारण से, कहाँ से आती है ? 
परन्तु शास्त्र ,वनाने वाले कहते हैं 
अहं कंइबानरो भूत्बा प्राणिनां देह माश्रितः 
हृदय की भावना शक्ति, मस्तिष्क 
का संवेदना स्थान और हृत्पिण्ड 
का दिन रात सौ वरस. तक चालू 
रहना, अर्थात्‌ Pumping . Station 
यह सव उसी परमात्मा की करामात 
या सत्ता की सूचना देते हैं। यदि 
ऐमा नहीं, तो रुके हुए दिल को फिर 
कोई चालु करके दिखा दे ? या 
किसी वृक्ष की टूटी हुई पत्ती को फिर 
उसी वृक्ष में लगाकर दिखाये ? 
इसीलिए कहा जाता है कि वह 
परमात्मा इसी शरीर में बैठा हुआ 
हृदय मन्दिर का देवता बन रहा है । 
_ इसलिए सबझगड़े छोड़कर उसी 
देवता के दर्शन करने चाहिए और 
अपना सब कुछ उसको भेंट चढ़ा देना 
चाहिये । और अपना है ही क्या, हम 
उसके हैं तो सभी कुछ उसका है । तो 
फिर हुम बीचमें जबदस्ती अपना मान 
कर जो कुछ कर्म, अकम, पुण्य पाप, 
सुख दु:ख, या तन, मन, धन संपत्ति 


` कुटुम्ब आदि हथियाये हुए हैं सब 
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गोता का एक श्लोक 


उनके हवाले क्यों न कर दें ? अमा- 
नत में खयानत के कसूरवार क्यों 
बनें ? 


इसलिए यदि मनुष्य अव भी यह . 


अपना कच्चा चिट्ठा जानकर उसका 
माल उसको सोंप दे, अर्थात्‌ ईश्वर 
की शरण ग्रहण करले, तो वह 
मनुष्य पर प्रसन्न हो जायगा । कहेगा 
अच्छा हुआ रास्ते पर आ गया । 
देखिये, दो शब्द हैं भूला और 
भटका । मनुष्य भटका हुआ है, भूला 
हुआ नहीं। भूला उसको कहते हैं 
जिसकी याददाइत त्रिलकुल ही खत्म 
हो जाय, वह किसी तरह भी किसी 
चीज को यादन कर .सके। ओर 
भटका कहते हैं-याद तो है, पर 
गलती से दूसरी चीज को ग्रहण कर 
ले । तो, मनुष्य भूला नहीं है, सिर्फ 
भटका हुआ है। अगर भूल जाता 
तो शान्ति चाहता ही नहीं--शान्ति 
केसी होती है इसका भान भी उसको 
. नहीं रहता । परन्तु हर मनुष्य, हर 
पशु-पक्षी, शान्ति चाहता है। इससे 
यह्‌ प्रमाण मिलता है कि वह शान्ति 
को, जो कि उसका स्वरूप ही है, 
भला नहीं है, परन्तु वांसनाओं के 
वश होकर भटक गया है । दिन-रात 
- मेहनत करके, खून को. पसीने की 
तरह वहाकर वह क्या खोज रहा है 
शान्ति।. अपार धन-सम्पत्ति कमा. 
कर, बहुत लम्बा चौड़ा परिवार 
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लेकर भी कहता है अभी कुछ और 
पाना वाको है वह कुछ और क्या है 
जिसके विना सव मिलाकर भी तृप्ति 
नहीं हुई ? वही है शान्ति जव तक 
वह नहीं मिलती, तीनों लोकों का 
राज्य भी मिल जाय, तो भी उसकी 
तृप्ति नहीं हो सकती, क्यों कि असल 
में खोज उसी की है, वह कहीं गई 
भी नहीं है, अपने ही पास है, परन्तु 
वासनाओं ने भटका दिया है और 


मनुष्य भटक कर मारा-मारा फिर 


तो, जिन चीजों ने भटकाया है 
उन्हीं चीजों में मनुष्य शान्ति खोजते 
हैं, तो कैसे मिल सकती है? दद है 
पेटमें और दवा डाल रहे हैं आँखमें । 
तो यह दर्द केसे मिटेगा ? 

इसलिए, मेरे भाई, मैं और. मेरा 
छोड़ो वह और उसका सीखो, तभी 
कल्याण हो सकता है। 

भगवान कहते हैं कि जन्म-जन्मां- 
तरों के पाप ओर पुण्यके फल-स्वरूप 
मिला हुआ यह शरोर यंत्र दै। इस 
यंत्र पर बैठाने वाला परमेश्वर है। 
यंद्यपि शरीर इसी यंत्र अन्तःकरण 
और इंद्रियोंसे चलता है परन्तु शक्ति, 
प्रकाश और प्रेरणा देने वाला वह ' 
परमेश्वर ही है । 

FRAPS हरिः 3ॐ 
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सत्य का पुजारी सुकरात 


A 


लोकोत्तर महापुरुष नीति 
बान्‌ वीर-सुकरात ( साक्रंटीज ) का 
. जन्म ईसा से ४८१ वषं पहले यूनांन 
: (ग्रीस ) देश में हुआ था । उसका 
जीवन नीति और परोपकार के 
काम करने में बीता था । उसका 
सदाचार और उसके गुण--“देखि 
न सर्काह पराइ विभूती” स्वभाव के 
कुछ मनुष्यों से देखे न गये। इससे 
वे उसके ऊपर झूठी तोहमतें लगाने 
लगे । सुकरात खुदा से बहुत डरकर 
चलने वाला था, इसलिये मनुष्यों की 
आलोचनाओं की परवाह कम करता 
था। वह मौत से नहीं डरता था। 
खुद सुधारक था और एथेंस के लोगों 
के चरित्र में जो बुराइयाँ घुस गई 
थीं, उन्हें निकाल देने का यत्न कर 
रहा था। इस कोशिश में बहुतों. से 
उसका मिलना-जुलना होता । 
युवकों के मन पर उसका बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा था और उनकी 
टोलियाँ उसके पीछे-पीछे फिरा 
करतीं । इससे कुछ लुटेरों को लटने 
का मौका बन्द हो गया। दूसरों को 


अनीति के गडु में गिराकर अपनी 
जेबें भरने वालों की कमाई में वाधा 
पड़ने लगी । 

एथेंस का नियम था कि जो 
उसके विधान में बताये हुए धर्म का 
अनुसरण न करे और दूसरों को 
उस 'पर चलना न सिखाये, वह 
अपराधी माना जाय । अपराध 
साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को 
मौत की सजा दी जाती थी । 

सुकरात खुद तो राजधमं का 
अनुसरण करता, पर दूसरों, को उनमें 
जो पाखण्ड घुस गया था, उसकी 
जड़ खोद देने का बेधड़क उपदेश 
देता था । खुद भी ढोंग-ढकोसले से 
दूर रहता । 

एर्थंस के कानून. के अनुसार इस 
तरह के अपराध का विचार पंचों के 
सामने होता था। सुकरात पर राज- 
धम का उल्लंघन करने और दसरों 
को वेसा करने का उपदेश देने का 
इलजाम लगाया गया था । उसकी 
सुनवाई पंचों की सभा के सामने 
हुँई। पंचों में से बहुतों को सुकरात 
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को शिक्षा से नुकसान पहुँचा था, 
इससे वे उसके साथ वेर-भाव रखते 
थे। उन्होंने सुकरात को अन्याय 
पूर्वक अपराधी ठहराया, और उसे 
जहर का प्याला पीकर मर जाने 
की सजा दी। किसी को मौत की 
सजा दी जातो, तो उसे मौत के 
मुंह में पहुंचाने के लिए अनेक उपाय 
प्रचलित थे । सुकरात के लिये उनमें 
से विष-पान करके मारने की सजा 
तजवीज हुई । 


यह वीर पुरुष अपने हाथ से 
जहर का प्याला पीकर ईस दुनिया से 
कूच कर गया। जिस दिन उसे जहर 
पीना था, उसी दिन उसने शरीर के 
नाशवान्‌ होने और आत्मा के 
अमरत्व पर अपने. एक शिष्य के 
सामने व्याख्यान दिया । कहते हैं कि 
जहर पीने की आखिरी घड़ी आते 
तक सुकरात तनिक भी डरा-डिगा 
नहीं और हँसते चेहरे से उसे उठा- 
कर पी. गया। उसे जो व्याख्यान 
देना था, उसक्रा अन्तिम वाक्य बोल 
कर, हम शरवत का प्याला जैसे 


आनन्द से पीते हैं, वैसे ही, वहं जहर 


का प्याला पी गया । 


आज दुनिया. सुकरात को याद 
करती है। उसके उपदेशों से लाखो 
का भला हुआ है! उस पर इलजाम 
लगांने और उसे सजा देने वालों को 
दुनिया कोसती है। सुकरात अमर 
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हो गया। अपने पर लगाये गये 
अपराध की सफाई देते हुए सुकरात 
ने जो भाषण किया, उसके नोट 
उसके प्राख्यात शिष्य, अफलातून 
(प्लेटो) ने ले लिये थे । उसका 
सारांश नोचे दिया जा रहा है 
जिससे उसकी महानता, न्याय- 
प्रियता, विद्वत्ता एवं निर्भीकता का 
परिचय मिलता है । 


“मुझे एक प्रकाश मिला है। 
उसमें मैं जीवन को देख रहा हूँ। 
इनमें से अधिक ज्ञानी समझे 
जाने वाले पुरुषों से मिलकर 
मैंने बातचीत की हे । जब वे अपना 
अज्ञान छिपाते हैं और मैं उनका 
दम्भ उनके सामने प्रकट कर देता 
हूँ, तव वे मेरे बेरी बन जाते हें । मैंने 
देखा है कि ज्ञान का दम्भ जहां 
जितना अधिक है, वहाँ उतना ही 
अधिक अन्धकार है । 


“अब आप समझ सकते हैं कि 
मुझ पर तोहमतें क्यों लगाई गई हैं ? 
हम केसे अज्ञान हैं, मनुष्य का ज्ञान 
कितना तुच्छ .नगण्य है, इसकी 
हुबहु तस्वीर खींचने में लग जाते के 
कारण मैं राज्य की और कोई सेवा. 
न कर सका। अपना भी बहुत 
गंवाया और भिखारी वन रहा हूँ । 
पर मेरा दिल कहता है कि लोगों 
को उनके अज्ञान का परिचय दिला- 
कर मैं ईश्वर का कार्य कर रहा (हू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-२६ ] 


कोई कह सकता है-"सुकरात, 
जिस खोज-पूछ की खातिर तुम्हे 
मौत की सजा भुगतनी पड़े, उसमें 
लगे रहने में तुम्हें शरम नहीं 
आती ?” ऐसे लोगों से मैं भली 
भांति कह सकता हूँ कि तुम्हारा 
कहना ठीक नहीं। मौत की जोखिम 
तो एक नगण्य मनुष्य को भी.लेनी 
ही होती है। अच्छे आदमी को तो 
कोई भी काम करते समय एक ही 
वात सोचनी चाहिये--वात मुनासिव 
हैया ना मुनासिब, काम भलै आदमी 
के योग्य है या नहीं। यदि काम 
सही है, तो मृत्यु का भय-नहीं होना 
चाहिये। फिर आप देखें कि जब मैं 
राज्य की नौकरी करता था, तो मेर 
आफिसर ने मुझे जिस जगह की 
ड्यूटी सौंपी वहाँ से, मौत का खतरा 
होते;हुए भी मैं हिला नहीं। अव जब 
मेरा दिल ज्ञान विशेष के ग्रहण का 
आदेश दे रहा है, तब मैं मौत के 
डर से उसे स्वीकार न करूँ या 
उसके वारे में कुछ न बोलूँ, तो यह 


कंसे अचरज की वात होगी ? मौत 


के डर से डरता हूँ, तो मैं अज्ञानी हू । 
अज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का ढोंग 
करूँ, तो बेशक मुझ पर मुकदमा 
चलना चाहिये। अब आप देखिये कि 
इलजाम का पात्र कोन है? दम्भ 
मिटाने की सेवा करने वाला मैं 
अथवा ज्ञान के दम्भ में अज्ञान 
छिपाने वाले और उनका समर्थन 


जीवन-दशंन 


करने वाले ? 
अतः जिसे मैं ठीक मानता हूँ, 
उसे किसी तरह के भयसे कभी 
छोड़ने वाला नहीं। यदि आप मुझ से 
यह कहें कि-“'सुकरात इस समय हम 
तुम्हें सजा नहीं देते, पर शर्त यह 
होगी कि तू जिस अन्वेषण में लगा 
है, उसे छोड़ दे, इसके वाद तूने वसा 
किया तो तुझे निश्चय ही मृत्यु दण्ड 
मिलेगा” तो मैं तुम्हें यह जबाव 
दूंगा-“एथेस वासियो, मैं तुम्हारी 
इज्जत करता हूँ, तुम्हें प्यार करता 
हैं, पर तुम्हारा हुक्म मानने से ईश्वर 
के आज्ञाधीन होना अधिक अच्छा 
समझता हूँ । जब तक मुझ में जान 
है, मेरा तत्त्व ज्ञान का अनुशीलन 
जारी रहेगा, और जो कोई मुझ से 
मिलेगा और मेरी बात सुनेगा, उससे 
उसके अज्ञान. के नाश और आत्मा 
के उत्थान की बात अवश्य कहुँगा । 
इसीमें इस नगर का परम कल्याण 
है। आपका कल्याण मुझे प्रिय है । 
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप 
मेरे खिलाफ कही गई बातों को मानें 
अथवा न मानें, मुझे रिहा करें या 
दण्ड दें और मुझे एक वार नहीं, 
अनेक बार मरना पडे, तो भी मैं अपनी 
रीति-नीति छोड़ने वाला नहीं । 
| अदालत ने सुकरात को मौत 

की सजा का हुक्म दिया। इस पर 
महापुरुष सुकरात ने निर्भय रहकर 
निम्नलिखित आशय प्रकट किया ] 
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“यों भी मुझे अव थोड़े ही दिन 
जीना था । इतने थोड़े दिनों के लिये 
निर्दोष मनुष्य को मौत की सजा 


देकर आप अपयश के भागी हुए हैं। . 


आपने थोड़े दिन सब्र किया होता, 
तो मेरी मौत अपने आप आ जाती, 
क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। 
मैंने आपके सामने हल्की किस्म की 
दलीलें रखी होतीं और चलते उपायों 
से काम लिया होता, तो मैं मौत की 
सजा से बच गया होता। पर यह 
मेरा धर्म न था। मैं मानता हूँ कि 
स्वाधीन मनुष्य मौत या किसी दूसरे 


भय से छूटने के लिये कोई अयोग्य 


काम नहीं करेगा । 
इतना तो आप पक्के तौर से 
याद रखें कि नीतिवान मनुष्य को 


२७ 


न जीने में दुःख होता है और न 
मरने में | ईश्वर ऐसे आदमी को 
छोड़ता ही नहीं सत्यवान को सदा 
सुखी मानिये । इस कारण मुझे 
मृत्यु-दण्ड देने वालों या मुझ पर 
इलजाम लगाने वालों के प्रति मेरे 


मन में कोई क्रोध नहीं । उन्होंने मेरी 


बुराई करने को नीयत रक्खी हो, 
तो वे अवश्य निन्दा के पात्र हैं, पर 
मुझ पर उनकी इच्छा का बुरा असर 
नहीं हो सकता । 
अव जाने का वख्त आ गया ' 
ores मुझे मरने के लिये ओर 
आपको इस दुनियाँ में रहने के लिये, 
पर दोनों में से कौन सी स्थिति 
अधिक अच्छी मानी जाये, यह तो 
एकमात्र ईश्वर ही कह सकता है ।” 


--( सत्यवीर सुकरात की सफाई! से ) 


शि ७ जब सेवक के जीवन में अधिकार-लालसा १ 
सर्वथा नष्ट हो. जाती है, तब उसके द्वारा की हुई 


सेवा विभु होकर समाज में सेवा भाव का विस्तार h 
करती है। अतेः सेवक के लिए सेवक कहलाने 


तक की भी लालसा का सर्वथा त्याग हो जाना | 


| 
| परमावश्यक है। . 


झक छापे ल अतौ उन्नतौ ससद छन्ती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधकों के प्रति 
आश्रम जीवन भें शान्ति-सम्पादन 


तर 


` इससम्वन्धमें गम्भीरता पूर्वक 
बिचार करने से यह रहस्य विदित 
होता है कि जिसने सही अर्थ में 
निष्काम एवं असङ्ग होकर वास्तविक 
स्वाधीनता प्राप्त की है, अथवा जिसने 
आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक शरणा- 
गत होकर निरभिमानता एवं सोई 
हुई स्मृति की जगाया है, वही मानव 
'सर्वप्रिय हो सर्कता है। जो सर्वप्रिय 
होता है वही प्रत्येक परिस्थिति में 
सन्तुष्ट रह सकता है, कारण कि 
उससे साथी को प्रकाश मिलता 
है। जो साधक संस्था में रहते हुए 
सही अर्थ में ममता - कामना से 
मुक्त नहीं होते और अपना निजी 
संकल्प रखते हैं, वे कभी भी आश्रम- 
जीवन में शान्ति नहीं पाते। उनको 
अनेक प्रकार के क्षोभ होते रहते हैं। 
गृह त्याग कर आश्रम में गृह बनाने 
की भावना रखना भारी भूल है। 
जो विश्व और विश्वनाथ का होकर 
रहता हैं, उसी को आश्रम में जीवन 
मिलता है । 
सीमित परिवार के बन्धन को 
तोड़ना ही आश्रम-जीवन का अधि- 
कारी होना है । किती भी अंशमें ममता 


रखकर आश्रम-जीवन में शान्ति नहीं 
मिल सकती, यह अनुभव सिद्ध तथ्य 
है। जिसका संसार में कोई अपना 
नहीं है, उसी को संसार पसन्द करता 
हे । जितके व्यक्तित्व में प्रेमास्पद से 
भिन्न का अस्तित्व ही निकल जाता 
है, वही वास्तविकता को प्राप्त कर 
कृतक्कत्य हो जाता है अपने को समझा 
बुझा कर वल पूर्वक शान्त रहने का 
प्रयास अपने आपको धोखा देना है । 
ऐसी दशा में अनेक प्रकार की प्रति- 
कूलताएँ आती हैं । जब साधक अनु- 
कुजताओं से मुक्त हो जाता है तब 
प्रतिकूलताएं सदा के लिए बिदा हो 
जाती हैं। अनुकूलता का सदुपयोग 
पर-सेवा में है । पर-सेवा का अधि- 
कारी वही है जिसे प्रतिकूलता से 
क्रिसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता । 
केसी विचित्र बात है-'जिसे कुछ भी 


नहीं चाहिए उसका अनुकूलता: 


स्वागत करती है। जिसे कुछ भी 
चाहिए उसको पग-पग पर प्रतिकूलता 
आती रहती है। इस दृष्टि से अचाह 
होना मानव-माश्र के लिए अनिवार्य 
है, ओर इसीमें साधक की स्वाधी- 
नता है अपना संकल्प रखकर कोई 
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शाम जीवन में शान्ति सम्पादन 


भी चेन से नहीं जी सकता, और न 
चेन से मरही पाता है। आनन्द 
पूर्वक जीने मरने के लिए निःसंकल्प 
होना अत्यन्त आवश्यक है। अपने 
संकल्प ने ही अपने को अपने स्वरूप 
का वोध नहीं होने दिया और न 
सर्वान्तर्यामी प्रभु की ही समीपता 
होने दी और न वास्तविक जीवन से 
एकता तथा अभिन्नता होने दी । इस 
दृष्टि से अपना संकल्प ही अपने दुःख 
का कारण है । 

प्रत्येक आश्रम को सेव्रा-परायण 
तथा अचाह एवं उदार साधक 
चाहिए। तभी आश्रम का वातावरण 
शान्त रहता है । शान्ति एक ऐसा 
अलौकिक तत्न है जिसके द्वारा 
आवश्यक सामर्थ्यं स्वतः अभिव्यक्त 
होती है। शान्ति का सम्पादन होने 
पर प्रकृति स्वयं सेवा के लिए लाला- 
यित रहती है । उसकी प्रत्मेक 
आवश्यकता विशव और विश्‍वनाथ 
को अपनी आवश्यकता मालुम. होती 
है । शान्ति-सम्पादन के विना मानव 
किसी न किसी रूप में पराश्रय-का 
आवाहन करता रहता है। पराश्रय 
में जीवन नहीं है तो फिर चेत कहाँ ? 
सजग साधक को शीघ्रतिशो घ परा- 
श्रय का अन्त कर देना चाहिए। 
यह तभी सम्भव होगा जव वह अपने 
द्वारा यह अनुभव करे कि मेरा किसी 
पर भी कोई अधिकार नहीं है, अपितु 
मुझ पर सभी का अधिकार है। 


[ २९ 
अचाह होने पर सामर्थ्यं का सद्व्यय 
और आवश्यक सामर्थ्यं की अभि- 
व्यक्ति स्वतः होती है, यह प्रभु का 
मङ्गलमय विधान है। सामर्थ्यं का 
सद्व्यय सेवा का वाह्य रूप है। 
सर्वात्म-भाव पूर्वक अगाध प्रियता 
का प्रवाहित होना ही सेवा की 
पूर्णता है। सेवा से विश्व और 
विश्वनाथ दोनों को ही प्रसन्नता 
होती है। इस हृष्टि से सेवक सर्व- 
प्रिय है। मूक-सेवा सभी के द्वारा 
हो सकती है और बाह्य सेवा प्राप्त 
परिस्थिति के अनुरूप ही हो सकती 
है । इतना ही नहीं, जानी हुई तथा 
की हुई बुराइयों से रहित होने पर 
अचाह होकर भी सेवा होने लगती 
है । सेवा प्रीति की जननी है। प्रीति 
से प्रियतम को रस मिलता है। 
आश्रम-जीवन भौतिकवादी हृष्टि- 
कोण से विश्व-जीवन है, और 
अध्यात्म दृष्टि से स्वाधोन एबं अमर 
जीवन है एवं आस्तिकवादी हृष्टि- 
कोण से प्रेम से भरपुर जीवन है, 
अर्थात्‌ एकता स्वाधीनता एवं प्रेम 
ही साधक का जीवन है। आश्रम 
साधकों का है, किसी अन्य का नहीं । 
साधक के जीवन में सजगता, साव- 
धानी, उदारता एवं प्रेम की उत्कट 
लालसा रहती है । जो ममता 
कामना तादात्म्य का अन्तकर साधक 
को साधन तत्त्व से अभिन्न कर देतो. 
है । मानव अपनी ही भूल से छोटेःछोटे 
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संकल्पो की पूर्ति के लिए वास्तविक 
माँग की अभिव्यक्ति नहीं होने देता । 
वास्तविक माँग का अनुभव हुए बिना 
सहज भाव से काम का नाश नहीं 
होता और उसके बिना सर्वाश में 
दुरी, भेद, भिन्नता का नाश नहीं 
होता । बड़े आश्चर्य की बात यह है 
कि हम अपनी माँग का ही अनुभव 
नहीं करते और ममता से उत्पन्न 
हुईं कामनाओं की पूर्ति में ही अमूल्य 
समय बरबाद कर देते हुँ, जिसका 
साधक के जीवन में कोई स्थान नहीं 
है। साधक महानुभाव स्वयं विचार 
करें कि उन्हें जो चाहिये वह नहीं 
मिलवा, इसका मूल कारण क्या है। 
ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक साधक में 
विद्यमान है । इस कारण अपने 
सम्बन्ध में स्वयमु विचार “करने से 
अपनी भूल का स्पष्ट बोध होगा । 
भूल रहने को वेदना भूल-रहित 
करने में समर्थ है। इस हृष्टि से 
प्रत्येक साधक साधन-तत्त्व तथा 
साध्य से अभिन्न हो सकता है और 
फिर वह सदा सभी के लिए उपयोगी 
हो जाता है, अर्थात्‌ जगत और जगत 
के प्रकाशक दोनों ही उसे सदा के 
लिए अपना लेते हैं । 
उदारता, स्वाधीनता और प्रेम 
मानव का निज स्वरूप है। मानव 
अपनी ही भूल से अपने को पराधीन 
बनाकर अनुदार एवं अनेक आस- 
क्तियों में आबद्ध हो जाता है। 
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उदारता, स्वाधीनता और प्रेम किसी 
परिस्थिति से साध्य नहीं है, अपितु 
एक-मात्र सत्सङ्ग से ही साध्य है। 
इस दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति में 
साधक उदारता एवं प्रेम से अभिन्न 
हो सकता है, कारण कि साधन-तत्त्व 
और साध्य अनादि अनन्त हैं । निज 
स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। 
अपनी ही भूल से साधक में स्वरूप 
की विस्मृति हो जाती है, जिसका 
अन्त सत्संग से स्वतः हो जाता है। 
अतः साधक-समाज को सतत सत्संग 
को अपनाकर साधन-निष्ठ हो जाना 
चाहिये। असमर्थ साधक भी अचाह 
होकर सेवा कर सकता है और 
अचाह होने से ही साधक सामर्थ्य 
का सद्व्यय कर सकता है । सामर्थ्य 
के सद्व्यय से ही परस्पर में एकता 
सुरक्षित रह सकती है। जो नहीं 
करना चाहिए, उसके न करने से 
और जो नहीं कर सकते उसके छोड़ 
देने से जो करना चाहिए वह स्वतः 
होने लगता है और फिर साधक 
चिर-विश्राम' पूर्वक अपने लक्ष्य को 
प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। 
सवं-समर्थं प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा 
से प्रत्येक साधक को सत्संग के द्वारा 
साधन निष्ठ बनाएँ, इस सद्भावना 
के साथ-- 


३५ आनन्द 
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स्वाधच्य ब्कोंव्व ज्यों जी व्याल्ये 
(परिस्थति का सदुपयोग ) 


--भ्री जीवनराम जी 


(जेसा मेने सुना और समझा) 


*<श८*0०75१७५०० 


अपने को जो वस्तु, सामर्थ्य, 
योग्यता तथा परिस्थिति मिली है, 
वहा अपने कल्याण के लिये पर्याप्त 
है । अप्राप्त की कामना करना भूल 
है । यदि हम आप्त-परिस्थिति आदि 
का सदुपयोग करें तो या तो उसी से 
हमारा कल्याण हो जावेगा या 
आवश्यक होगा तो उतनी योग्यता, 
सामथ्यं आदि और मिल जावेगी । 
इसलिये साधक अप्राप्त की चाह चेष्टा 
ओर चिन्तन न करे । कारण, अप्राप्त 
वस्तु एवं परिस्थिति की चाह व 
चितन करने से शक्ति का हास ही 
होता है। चाह और चिंतन तो भग- 
वान का ही करो। अनेक भाइयों 
की मान्यता होती है कि यदि हमारे 
पास धन तथा सुख-भोग को सामग्री 
पर्याप्त होगी और हमारी परिस्थिति 
भी हमारे मन-माफिक होगी तो 
हमारा भजन-साधन अच्छी तरह 
बनेगा । यह बात किसी अश में तो 
ठीक है, परन्तु यह वास्तविक सत्य 
नहीं है, कारण, अधिक धन तथा 


अधिक भोग-सामग्री जिसके पास 

होती है उसका दायित्व भो अधिक 

वढ़ जाता है, और: अपने दायित्व 
को पुरा न कर पाने से उसका उलटा 
पतन ही होता;है । दूसरी बात यह 
भीँ है!कि वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं . 
और, परिस्थिति को महत्व देने से 
मनुष्य जडता में आवद्ध हो जाता 
है । इनको महत्व देने से इनको प्राप्त 
करने की कामना जाग्रत हो जाती 
है, जिसके कारण मनुष्य अचाह नहीं 
हो पाता और योग से बचित रह 
जाता है । यदि वह प्राप्त भी हो जाय 
तो इनमें ममता तथा आसक्ति हो 
जाती है, जिसके कारण वह असंग 
नहीं .हो पाता, और बोध प्राप्ति से 
बंचित रह जाता है। फिर मनुष्य के 

हृदय में इनका विश्वास जम जाता 
है। और इनसे सम्बन्ध जुड़ जाता 
है, जिसके कारण भगवान का 
विश्वास और सम्बन्ध नहीं हो पाता 
तथा वह प्रभु-प्रेम से बंचित रह 
जाता है । याग-वोध-प्रम से बचित 
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रह जाना ही तो सवसे बड़ी हानि 
है । प्रभू ने कृपा करके योग-बोध- 
प्रेम की प्राप्ति के लिये ही तो यह 
मनुष्य जन्म दिया है । हमने परि- 


स्थिति आदि में जीवन-बुद्धि करके , 


लाभ तो कुछ उठाया ही नहीं, उलटे 
योग-बोधः-प्रेम से बंचित रह जाने 
को हानि ऊपर से और हा गई तथा 
उसी चौरासी के चक्कर को सिर 
पर लाद कर चले गये। इसलिये 
परिस्थिति आदि में जीवन बृद्धि न 
करके इनका तो सदुपयोग ही करो, 
यानी परिस्थिति के अनुसार ही 
अपना रहन सहन वना लेने और 
स्वीकृतियों में भी जीवन-बुद्धि न 
करके यदि उनके अनुसार अपने 
कतव्य का पालन किया जाय, तो 
निश्चय ही कल्याण हो जावेगा, यह 
बात परम सत्य है । 

जिसके पास जितनी कम सामग्री 


जीवन दशन 


होगी उसको साधन करने पर उतनी 
ही जल्दी भगवान मिलेंगे। और 
प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो उतनी 
ही जल्दी वैराग्य होगा । इस प्रकार 
इन दोनों ही वातों में लाभ है, हानि 
तो गलत काम करने में ही है। सो 
उससे बचो । वस्तु और परिस्थिति 
को महत्व देने से तो उनमें राग ही 
होगा, कि जो सव बन्धनों का मूल 
है। देखो, मनुष्य कोई भी अभागा 
नहीं है । सभी को प्रभु ने कल्याण- 
प्राप्ति का अधिकार एवं सामग्री देकर 
भेजा है। यदि मनुष्य प्राप्त वस्तु 
और परिस्थिति का सदुपयोग करने 
लग जावे तो उसका सहज में ही 
कल्याण हो जावेगा । इनके दुरुपयोग 
करने से ही दुर्गंति होती है। इस- 
लिये गलत काम कभी न करे। या 
तो सही करेया कुछ भी न करे। 


हिं अपने द्वारा किये हुए व्यवहार के वदले में अपने अनुकूल व्यवहार 
की आशा या कामना नहीं करनी चाहिये । 


अ्न्न-वस्न आदि आवश्यक वस्तुओं को शारीरिक हित की दृष्टि 
से काम में लेना चाहिये । स्वाद या शौकीनी के लिये नहीं । 


य प्रत्येक काम आरम्भ करने के पहले उस पर हित-अहित की दृष्टि 
से गम्भीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिये । 
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शराने इश्क 
---भ्रीकलाश बहादुर श्रीवास्तव 


miro 


जो एक कतरा शराबे इश्क का पीने को 'मिल जाये, 
तो अपनी जिन्दगो में मौज का दरिया उमड़ आये। 
नशा उसका मजा उसका बहार उसकी सुमार उसको, 
तसौवर हो उसी का और कुछ असर न रह पाये। 
मिलाकर दिल से दिल, अपना सिटाकर खुदी अपनी, 
हो पैदा आग ऐसी वह जुदा हमसे न रह. पायें। 
मजा तव इक का आये बढ़ी उल्मन दो तल्फा हो, 
दिये कोई मगर कोई नशे में चुर हो जाये। 
नशे में चर हो जाथे, भजा भरपूर आ जाये, 
तिगाहै चार करने को कोई मजबुर हो . जाये। 


॥ 
is, 
< 
TN) 
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सन्त पावलो 
[१] 


जयपुर 
१३-१०-७० 
मैरे निज स्वरूप परम स्नेही परम भागवत प्रियवर, 
सप्रेम हरिस्मरण तथा बहुत-वहुत प्यार । 
प्रत्येक साधक को निज ज्ञान के प्रकाश में यह. अनुभव करना अनि- 
वारये है कि शरीरादि किसी भी वस्तु पर मेरा व्यक्तिगत स्वतन्त्र अधिकार 
नहीं है, अर्थात्‌ सृष्टि में मेरा कुछ नहीं है। इस सत्य को अपनाये बिना निवि- 
कारता का सौन्दर्यं अन्य किसी भी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता । निवि- 
कारता के विनता. जीवन साधन और साधन जीवन नहीं हो सकता । साधन 
और जीवन में विभाजन वास्तव में साधन नहीं है । साधन और जीवन में 
स्वरूप से एकता होनी चाहिए। तभी साधक साध्य से अभिन्न हो सकता 
है । निर्ममता प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक साधक के लिए सर्वदा सम्भव है। 
कारण कि जो सत्य निज ज्ञान से सिद्ध है उसे स्वीकार करना अनिवार्य 
है । सत्य को स्वीकार करने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ 
है । इस इष्टि से साधक के जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं 
है । प्रत्येक साधक साधननिष्ठ होने में सवदा स्वाधीन है। इस वास्तविकता 
में अविचल आस्था करो । यह सद्गुरु वाक्य है । 
निष्कामता से ऐश्‍वर्य और आत्मीयता से अगाध प्रियता प्रत्येक 
साधक .को प्राप्त हो सकती है । अतः निविकारता का सौन्दर्य, स्वाधीनता 
का ऐश्वर्य एवं आत्मीयता से प्राप्त अगाध प्रियता का माधुर्यं ही साधक का 
जीवन है, जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। आशा है सभी साधक महा- 
नुभाव अपने स्वभावानुसार सत्संग द्वारा साधननिष्ठ होने के लिए अथक 
प्रयत्नशील होगे । सफलता अवश्यम्भावी है । 
ओउम आनन्द 
अकिचन 
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(२) 
ऋषिकेश 
( प्रातः १२-५० पर ) 
४-४-७० 
मेरे निज स्वरूप परम प्रिय, 
सप्रेम हरिस्मरण तथा वहुत-वहुत प्यार। 


अपने में अपने प्रेमास्पद मौजूद हैं। उनसे भिन्न और कोई अपना 
है ही नहीं । उनके अस्तित्व, महत्व को स्वीकार करने पर चित्त स्वभाव से 
ही सव ओर से विमुख होकर उन्हीं में सदा के लिए लग जाता है, यह 
प्रभु-विश्वासी शरणागत साधकों का अनुभव है । कोई भले ही माने अथवा 
न माने, जाने अथवा न जाने वे सभी के अपने हैं तथा सभी में मौजूद भी 
हैं । उन्हीं में अपनी अविचल आस्था रखनी चाहिए । उनके अस्तित्व को. 
स्वीकार करने-मात्र से साधक सनाथ हो जाता है। जीवन में किसी प्रकार 
का अभाव एवं नीरसता की गंध भी नहीं है-अपितु अविनाशी स्वाधीन रस 
रूप तथा चिन्मय होने से सव प्रकार से पूर्ण है। अभाव का अत्यन्त 
अभाव, जीचन की उपलब्धि में ही है और जीवन की उत्कट लालसा ही 
एकमात्र जीवन की प्राप्ति का अच्क उपाय है। इस दृष्टि से सजग साधक 
को किसी भी परिस्थिति में साध्य से निराश नहीं होना चाहिए अपितु साध्य 
की प्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर लालसा तीब्र होनी चाहिए। सफलता 
अवश्यम्भावी है । जो सदैव अपने में हैं, अपने हैं, अभी हैं, उनसे कभी भी 
किसी को विमुख नहीं होना चाहिए। उनकी सम्मुखता ही साधक को 
साध्य से अभिन्न कर देती है । जो सव ओर से विमुख होकर उनकी ओर 
एक वार देखता है उसे वे अपनी अहेतुकी कृपा से प्रेरित होकर सदा के 
लिए अपना लेते हैं । यह उनका सहज स्वभाव है । उनकी महिमा का कोई 
वारापार नहीं है। वे अपनी ओर से तो सदेव सभी के अपने हैं ही, पर 
आस्थावान साधक को उन्हें अपना स्वीकार कर लेना अनिवार्य है। अपना 
अपने को स्वभाव से प्रिय होता है । यह सर्वमान्य सत्य. है। स्मृति ही एक- 
मात्र दूरी, भेद, भिन्नता का अन्त करने में समर्थ है प्रेमास्पद को समीपता 
में ही योग और एकता में ही वोध एवं अभिन्नता में ही प्रेम है। योग, वोध, प्रेम, 
सांधक के विकास की भूमि है। साधक अपनी ही भूल से भोग, मोह; 
आसक्ति में आवद्ध होकर योग, बोध, प्रेम से विमुख हो जाता हैं। भूल का 
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ज्ञान भूल मिटाने में समर्थ है। शरणागत होजाने पर साधक को बड़ी ही 
सुगमता पूर्वक अपनी भूल का अनुभव अपने को स्वतः हो जाता हे । प्रभु 
विश्वासी साधक की सबसे वडी भूल क्या है ? अपने में सदेव अपने प्रेमा- 
स्पद को स्वीकार न करना विश्वासी साधक की भारी भूल है । यह सद्गुरु 
वाक्य है | सद्गुरु वाक्य में विकल्प-रहित विश्वास करना अनिवार्य है । 
प्रभु-विश्वास प्रभु-प्राप्ति का अन्रुक उपाय है । यह सरल विश्वासी साधकों 
का अनुभव है। प्रभु विश्वास ही वास्तविक विश्वास है, अन्य सभी विशवास 
सर्वथा व्यर्थं हैं। विशवास में ही विश्वासी का विश्वासपात्र से आत्मीय 
सम्बन्ध होता है । आत्मीय सम्बन्ध ही अखण्ड स्मृति एवं अगाध प्रियता में हेतु 
है और प्रियता से ही प्रेमास्पद को नित नव रस मिलता है। अतः परम 
उदार, परम स्वतन्त्र, परम प्रेम से भरपुर सर्व समर्थ प्रेमास्पद अपनी 
करुणा से प्रेरित होकर विश्वासी साधकों को अपनी आत्मीयता प्रदान करें, 
यही भेरी वास्तविक माँग है जिसकी पूर्ति अवश्यम्भावी हूं। कारण कि 
वास्तविक मांग, मांग की पूर्ति में समर्थ है। यह अनन्त का मङ्गलमय 
विधान है । विधान में अविचल आस्था रखना साधक का परम पुरुषार्थं 
है । जहाँ रही प्रसन्न रहो, जो करो ठीक करो। सर्वांश में अपने प्रभु के 
होकर रहो और उनकी अहेतुकी कृपा का आश्रय पाकर सदा के लिए 
निश्चिन्त तथा निर्भय हो जाओ । इसी सदभावना के साथ बहुत-बहुत प्यार। 


क्लि ऐसा कोई भी काम साधक को नहीं करना चाहिये जिसको 
. वगट नहीं किया जा सके, जिसमें किसी का अहित हो, जो विधान के विप- 
रीत हो । ऐसा भी कोई काम साधक को नहीं करना चाहिये, जो क्रिया की 
आसक्ति को और भोग-वासना को बढ़ाने वाला हो एवं भगवान के भजन- 
स्मरण में बाधक हो । | 
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२७ अप्रेल सन्‌ १६७१ को अक्षय तृतीया के पावन पवे पर संघ के 
वृन्दाबन आश्रम द्वारा संचालित बाल मंदिर का १३ वाँ जन्मोत्सव बड़े 
उत्लास तथा उत्साह पूर्वक मनायो गया । 


प्रातः ५ बजे संघ के प्रतीक से अंकित झंडे का अभिवादन तथा गांन 
के अनन्तर प्रभात-फेरी निकालो गई, जिसमें संघ के संदेश-सुचक पद प्रार्थना 
और नारे के जय घोष तथा गीता के पाठ सहित उसका कार्ये क्रम संपूर्ण 
होने से पूर्व बाल मंदिर के अस्तित्व, महत्व एबं आदर्श के सम्बन्ध में पू. पा, 
स्वामी जी महाराज का प्रेरणादायी भाषण हुआ । 


इस अवसर पर बाल मंदिर के व्यवस्थापक, श्री विश्वनाथ लालजी 
श्री वास्तव की सूझ बुझ से जीवन के विविध अंगों एवं क्षेत्रों से सम्बन्धित 
बहुमुखी जानकारी से भरपूर एक अत्यन्त रोचक तथा अनूठी प्रदर्शिनी का. 
भी आयोजन किया गया जो केवल बाल- पीढ़ी के ही लिए वरन प्रौढ़ों 
एवं बृद्ध जनों के ज्ञानवर्धन के. लिए भी प्रचुर सामग्री से अलंकृत थी । 
जिन्होंने इसका अवलोकन किया, सभी ने इसकी भूरि-भूरि सराहना की | 


सायंकाल बाल मंदिरकी बालिकाओं द्वारा एक सुन्दर सांस्कृतिक-का यक्रम 
भी प्रस्तुत किया गया जिसमें सर्व प्रथम समागत सज्जनों के. स्वागते. तथा 
सरस्वती वन्दना के परचात्‌ सेवा परायण श्रीविइवनाथलाल श्रीवास्तव द्वारा 
बाल मंदिर की १३ बषं पूर्व स्थापना से लेकर अभी तक की झाँकी: प्रस्तुत 
गई । इसके अनन्तर एक सामूहिक लोकगति, बाल मंदिर की बी. ए. क्लास 
की छात्रा गंगा-रानी द्वारा चरित्रबल की महत्ता पर लिखित भाषण, छोटी 
बालिकाओं का तृत्य, कु- लता द्वारा स्वरचित कविता का पाठ बालिकाओं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ |] जीवन-दर्शन 
द्वारा अनुष्ठित कवि-सम्मेलन और अन्त में एक छोटा सा किन्तु वहुत ही 
आकर्षक प्रहसन भी उपस्थित किया गया । 
इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित पुरानी 
बालिकाओं ने भी अपने आत्मीयतापूर्ण योगदान से समारोह को सफल 
बनाया । इसमें से श्रीमती सविताजीने अपने भाषण तथा स्वरचित कविता 
द्वारा बाल-मन्दिर के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट की तथा इस समय 
आगरा में बी० ए० क्लास में पढ़ रही कु० विमलश जा ने 'जोवनोद्दं शय 
विषय पर अपना सुन्दर निबन्ध पढ़ा १४इसके अनन्तर पु० पा० श्रीस्वामोजी 
हाराज के समयोचित उद्वोधन तथा आरती व प्रसाद वितरण क साथ 


समारोह सम्पन्न हुआ,।# 


क इस अवसर पर पठित 'कु० गङ्गारानी व : कु० विमलेश जी के 
क्रमशः भाषण व निबन्ध और श्रीमती सवितारानी को रचना पत्रिका के 
आगामी अड्धों में प्रकाशित किये जायेंगे । | 

सूचना. 
» 5 हमें ऐसा सूचित करते हुए'वड़ा हंष॑ है कि संघ की वहराइच शाखा द्वारा 
दि० २३ से २८ जून १६७१ तक  सत्सङ्ग-समारोह. मनाने का शुभ संकल्प 
किया गया है जिसमें पु० पा० श्रीस्वामी शरणानन्द जी महाराज तथा परम 
भागवत प्रो० देवकीदेवी जी द्वारा वर्तमान मांनव जीवन में व्याप्त विषमताओं 
एवं विफलताओं के समाधान पर मनोविज्ञान सम्मत एवं तकं - पूर्ण प्रवचन 
और जीवन संबन्धी प्रश्‍नोत्तर आदि होंगे। सभी जाति, धर्म, मत-महजव 
आदि के भाई-बहन सादर आमन्त्रित हैं। न 
संघ की समस्त शाखाओं एवं आजीवन सदस्यों से विशेष विनय है कि 
वे इस पुण्य आयोजन में सम्मिलित होकर सत्संग का लाभ उठावें। ' 
निवास:तथा भोजन. की व्यवस्था शाखा-सभा की ओर से होगी । जो 
सज्जन पधारना चाहें वे अपने पहुंचते की अग्निम सूचना “मन्त्री, मानव सेवा 
संघ शाखा; डालमिया धर्मशाला, बहराइच” को |भेजकर अनुमति प्राप्त कर 
लें। अपने उपयोग का आवश्यक सामान साथ लाने की कृपा करें। 
विनीता 
कु० मुक्त३वरी ` 


प्र० मं0 
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स्ताचध्यन्त्र-[ध्य््व्श्सर 
विदुर कुटी 
श्र 


विगत १० मई १६७१ ई, वैशाखी पूणिमा के पुण्य-पर्व पर प्रातः ४-३० 
बजे विजनौर (यू. पी.) जिलान्तर्गत गङ्गा तटवर्ती, विदुर कुटी पर एक विशेष 
शिविर का एक मासव्यापी आयोजत आरम्भ हुआ । यहाँपर अध्यात्म-प्रेमी वृद्ध 
तथा अवकाश प्राप्त सज्जनोंके लिए पारिवारिक जीवन से टूर,वान प्रप्रस्थ जीवन 
के उपयुक्त, शान्त वातावरण में आधुनिकता के साथ-साथ शारीरिक, मान- 
सिक एवं आध्यात्मिक विकास के उपयुक्त सामूहिक मधुर आवास के महत्व 
को स्थापित करना. विदुर कुटी . वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य है । इस 
लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में ही इस शिविर का आयोजन किया गया । शिविर 
के प्रमुख श्रीगोविन्द जी ने इस तथ्य का स्पष्टीकरण,किया कि प्रत्येक साधक 
के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी साधन प्रणाली के प्रति पूर्ण निष्ठावान 
होते हुए भी किसो अन्य साधन प्रणाली का ,विरोध न करे और इस प्रकार 
जीवन के वास्तविक उद्देश्य को सुगमता पुर्वक प्राप्त कर ले। 


इसके अनन्तर उन्होंने मानव सेवा संघ के प्रतिष्ठापक पू० पा० श्री 
स्वामी शरणानन्द जी महाराज ने इस अवसर के लिए जो उद्घाटन भाषण 
भेजा था, . पढ़कर सुनाया जो-निम्न प्रकार-है । 


वृन्दावन - 
६-४-७१ 
मेरे निजस्वरूप परम स्नेही: साधक महानुभाव; 
बड़े हर्ष की बात है कि आप साधनशिंविरं आयोजन में सम्मिलित 
हो रहे हैं। सचमुच साधननिष्ठ होना ही मानव-जींवन का चरम लक्ष्य हैँ । 
इतना.-ही नहीं प्रत्येक साधक जीवन का जो सत्यं है उसे स्वीकार कर बड़ी 
ही स्वाधीनतापूर्वक साधननिछ हो सकता है। यह प्रभु का मद्भलमय 
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विधान है। प्रत्येक साधक को विधान में अविचल आस्था रखनी चाहिये। 
कारण कि विधान के आदर तथा अनुसरण में ही असफलता की कुञ्जी है। 
मानव के रचयिता ने मानव को साघननिष्ठ होने की स्वाधीनता दी है! 
इतना ही नहीं जगत्‌ और जगतूपति दोनों का ही संकल्प है कि मानव 
साधननिष्ठ हो सकता है । अतः प्रत्येक साधक का भी यह दृढ़ संकल्प होना 
चाहिये कि मैं साधननिष्ठ हो सकता हूँ। साधननिष्ठ होने में सभी परि- 
स्थितियां समान अर्थं रखती हैं। कारण कि साधन परायणता किसी 
परिस्थिति विशेष पर ही निर्भर नहीं है । अपितु प्राप्त परिस्थिति के सदुप- 
योग से ही साधक साधननिष्ठ हो सकता है । इस दृष्टि से साधननिष्ठ होने 
के लिए ही मानव जन्म मिला है । इस वास्तविकता में विकल्प रहित 


अविचल आस्था रहनी चाहिये। _ 
अब आप महानुभाव विचार करें कि जीवन का सत्य क्या है ? जानी 


हुई तथा की हुई बुराइयों से रहित होना जीवन का सत्य है। कारण कि 
कोई भी अपने प्रति किसी से बुराई की आंशा नहीं करता । इस हृष्टि से 
बुराई का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। बुराई रहित होने से ही मानव 
'स्वतः भला हो जाता है। और फिर उसके द्वारा भलाई होने लगती है 
अपने आप होने वाली भलाई का अभिमान तथा फल छोड़ने मात्र से मानव 
स्वत: स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होते ही साधक अपने ही में अपने 
साध्य को पा जाता है । इस दृष्टि से प्रत्येक साधक को स्वाधीन होना 


अनिवार्य है। ज्ञान पूर्वक निर्मम निष्काम एवं असङ्ग होने से भी मानव 
स्वाधीन हो जाता है । अतः ज्ञान का आदर करना भी जीवन का सत्य है । 


आस्था, श्रद्धा, विश्वास पुर्वक शरणागति स्वीकार करने पर भी अपने सभी 
संकल्प प्रभु के संकल्प में विलीन हो जाते हैं। और फिर स्वत: निविकल्पता 
प्राप्त होती है जो स्वाधीनता की जननी है। अब साधक की अपनी 
स्वाधीनता है, चाहे वह कत्तंव्य परायणता से स्वाधीनता प्राप्त करे अथवा 
असङ्गता व शरणागति से स्वाघीनता प्राप्त करे । स्वाधीनता प्राप्त करने की 
स्वाधीनता भानव को प्रभु के मङ्गलमय विधान से मिली है । पराधीनता 
केवल सत्य को स्वीकार न करने से उत्पन्न होती है। अतः जीवन का जो 
सत्य है उसे स्वीकार करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है । 

सर्वसमर्थ प्रभु अपनी अहेतुकी कृपा से सभी साधकों को जीवन का जो 
सत्य है उसे स्वीकार करने की सामर्थ्यं प्रदान करें इसी सद्भावना के साथ 
सभी को सप्रेम अभिवादन । ॐ आनन्द । 

अकिचनं 


. शरणानन्द 
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जिंसं काम को मनुष्य बुरा समझता है, उसका त्याग न करना 
और जिसको करना अच्छा -समझता है उसे भी न करना, यह भूल है | 
साधक को इस भूल का सुधार अवश्य करना चाहिये। 

अच्छे कर्मों का आचरण.अवद्य करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्त 
नहीं होना चाहिये । इसी प्रकारं बुरे कर्मों का त्यांग अवश्य करना चाहिये 
परन्तु उनसे द्वेष नहीं करना चाहिये । 


र्ज ८१ ec 
“जावन-दर्शेन'' 
संघ. का मुरव-पत्र [ 
घ्ववापरव्य ङस्य न्क सविम्यम्य, . + 


_ को सफल बनाने के लिए जो महा- 
` नुभाव -अपने सामर्थ्यं के. अनसार 
१०१), २५१), ५०१) या. ११०१) 


१-'जींवन-दर्शन’ प्रत्येक मास. के 
= दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ 
करेगा । इसका वर्ष १ जनवरी से 


३१ दिसम्बर तक रहेगा । बीच में 
ग्राहक बनने वालों के लिये भी वषं 
१ जनंवरी से ही प्रारम्भ होगा । 


₹० प्रदान करेंगे,वे इसके संस्थापक 
सदस्य कहलायेंगे। उनकी सेवा में 
बृत्रिकाः आजीवन -भेंट-स्वरूप, 


निःशुल्क भेजी जाती रहेंगी: 
उक्त रकमें एक वर्ष की अवघि में 


 २-पत्रका उत्तर तथा लेख वापस 
- पाने के लिये आवश्यक डाक-टिकट 


भेजें । पत्र-व्यवहार करते समय | किरतोंमें भी पूरीको जाँ सकती हैं। 
कृपया अपनी ग्राहक-संख्या अबश्य |. ५-पत्रिका सम्वन्धी सारा पत्र-व्यवहार 
लिखें। , निम्नलिखित पते से करना चाहिए 
३-पता बदलने के लिए एक मास पूर्वं |... व्यवस्थापक : -. 
लिखना चाहिए । “जीनन-ढ्शन कायार, 


४-जीवन-दर्शन-संचालन को योजना | मानव सेवा संघ, वृन्दावन (मथुरा) 


वार्षिक मूल्य : ५ रुपये ] [ एक प्रति का : ४९ पेसे 


मुख्य सम्पादक : हृलुमन्तर्सिह 
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ब्रह्मलीन परमहंस वेदान्त केसरो 
१०६ श्रीस्वामी निर्मलजी 
® 


इस धराधाम पर्‌ महापुरुषों का आगमन एवं तिरोधान परम सत्ता 
के मङ्गलमय विधान का ही एक.अङ्ग होता है, तथा जिस उद्देश्य-विशेष के 
लिए उनके जीवन का व्यक्त स्त्रझूप जन-मानव के समक्ष लोक संग्रह के क्षेत्र 
में परिलक्षित होता है, उसी मङ्गल-विधान के साथ एक रूप होकर उनके 
द्वार, अलक्ष्य रूप से हित-साधन-कार्य-क्रम चलता ही रहता है । ऐसे महा- 
जनों का वियोग, वियुक्तजनों के लिए कभी भी शोचनीय नहीं होना 
चाहिये | 


परमहंस वेदान्त केसरी पू० श्रीस्वामी निर्मलजी महाराज का गत 
२० मई १६७१ को ब्रह्मलीन हो जाना हमें उनके भक्तों को इसी रूप में ग्रहण 
करना योग्य है । ऐसे प्रसंगों पर यदि हम शोकोद्गारों को प्रकट करते हैं तो 
उसके मूल में हमारे स्थूल-स्वार्थ की भावना ही हो सकती है, परन्तु ऐसे 
सन्तजनों के द्वारा साधकों के वास्तविक हित का परित्याग तो कभी भी नहीं 
होता । सच्चे जिज्ञासु एवं कल्याणकामी साधकों के मार्ग-दर्शन का पुनीत 
कार्य तो अबाधरूप से संचालित ही रहता है। अतः इस अवसर पर उनके 
पावन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समपित करना तथा उनके प्रदशित 
एवं प्रेरित पश्च पर अधिकाधिक बल तथा सजगता पूर्वक अग्रसर होते चलने 
का दृढ़ ब्रत लेना ही अपना कर्तव्य हे । 


पूज्य स्वामी श्रीनिर्मलजी महाराज के व्यक्त-अब्यक्त जीवन के 
परिचय एवं प्रशस्ति-स्वरूप उनके परम भक्त तथा कृपा-भाजन श्रीहरिकिशन- 
| दासजी अग्रवाल द्वारा प्रेषित हादिक उदगारों का सार हम आगे दे 


-भीगोबिन्दजी, धू. पू. प्रधान eT मानव घेवा | 
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